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प्राचीन भारतका इतिहास प्रायः विल्कुक अन्षकारमें है। 
प्राचीन भारतीय साहित्वमें कोई भी ऐसा ग्रन्थ नहीं है जो प्राचीन 
भारतके नियमित और व्यवस्थित दशन आम हमको करा सके | 
ऐसी दशामें यह संभव नहीं है कि उस प्राचीनकालमें हुये किन्हीं 
भहापुरुषोंका एक यथाथे चरित्र-गरथ लिखा ना सके किन्तु इस 
कठिनाईके होते हुये भी प्रस्तुत पुस्तकमें भगवान महावीर और 
म० गौतमबुदके पारस्परिक जीवन-प्रम्बन्धोंकोी प्रकट करनेका नो 
साहस किया गया है, उसमें मूल कारण हृदयक्करी भक्ति तो है 
ही, पर हमारे पृज्य पृवेनोंके साहित्यक ग्रन्थ, शिलालेख और 
मुद्रालेख इसमें पूण प्रेरक और सहायक है । सचमुच इसी प्राचीन 
भारतीय साहित्यके अत्तव्यस्त ऐतिहासिक सामग्रीके वरूपर इस 
पुस्तककी लिखनेका प्रयास क्रिया गया है परन्तु हमारे लिये यह 
कहना अप्तमव है कि वस्तुतः हम अपने इस प्रयास किप्त हृदतक 
सफलमनोरथ हुये है । 

म० गौतमबुदका नाम आज सप्तारके समस्त धर्माचायौमें 
चहुप्रस्यात-दै | दुनियांमें सबसे अधिक सेख्यामें मनुष्य उन्हींके 
अनुयायी है किन्तु इतना होते हुये भी भगवान महावीर एक 
अनुपम तीयकर थे, वे सर्वेत्ञ ओर सर्वदर्शी ये; यह वात स्वये 
चौद्धग्रन्थोसे प्रमाणित है, अतएव एक अनुपम तीथकरका और 
साथ ही एक युगप्रघान महात्माका पूर्ण चरित्र प्रकट करनेका 
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'अयत्न करना एक धुष्ठता मात्न है। परिमित ज्ञानशक्तिको रखनेवाले 
छम्मस्थ मनुष्यके लिये एक तरहसे यह असंभव ही है | पर यह 
सब कुछ मानते हुये भी आखिर यह पुस्तुक्‌ लिखी ही गई है, 
इसका सब कुछ ओय हृदय-प्रेम, प्राचीन भारतीय साहित्य और 
समयक्की मांगको है। अस्तु; 
म० बुद्ध बोडधमेके संस्थापक थे | उन्होने ईसवी सनूसे 
'पहले छठी शताब्दिमें एक समयानुकूल धमेका बीजारोपण किया 
था और उसे वे अपने ही जीवनमें पछवित कर सके थे | उच्त 
समयके प्रचलित मत-मतान्तरोमें परस्पर ऐक्य लानेका उद्देश्य ही 
इस नवीन धर्मकी स्थापनामें 'था। इन सब वातोका स्पष्ट दिग्दशन 
'प्रस्तुत पुस्तकमें यथास्थान पाठकोंकी मिलेगा | किन्ही महाशयोंकी 
आज भी यह मिथ्या धारणा बनी हुई है कि म० बुद्धके इस नव- 
स्थापित बौद्धघर्मसे ही जेनकर्मंका विकाश हुआ था; परन्तु इस 
पुस्तकके पढ़नेसे वे जान सकेंगे कि वस्तुतः मैनधर्म बोछघमेसे 
'प्राचीन है । भगवान महावीरके पहलेसे ही जैनधर्म चछा आ रहा 
था | उनके एक बहुत ही दीघेकारू पहले २३ तीथेकर और हो 
चुके थे; निनमेंसे २१वें श्रीपा्नाथनी भगवान महावीरसे केवल 
१९० वर्ष पहले हुये थे | इस युगके से प्रथम तीर्थद्डर भगवान 
ऋषमदेव थे; निनका उल्लेख हिन्दुओके भागवतमें (अ० ९ ) 
आठवें अवतार रूपमें हुआ है। वेदोमें चारवें वामन अवतारका 
उलेख है | इस अपेक्षा मेनधर्मके इस युगके संस्थापक भगवान 
आषभदेव वेदोंसे भी पहले हुये प्रमाणित होते हैं | यही कारण है . 
कि आधुनिक विद्वान अपने अध्ययनके उपरान्त इस निर्णयको 
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पहुंचे हैं कि संभवतः जैनधर्म ही भारतका स्व प्राचीन घमे है |# 
अबतक जो जिलालेख आदि मिलते हैं उनसे भी जेनधमेकी वहु- 
प्राचीनताका पता चलता है | इस दशामें यह नहीं कहा जासक्ता 
कि जेनघर्मकी उत्पत्ति बौद्धघमसे या त्रेदिक घमंसे हुईं थी। इसी 
तरह भगवान महावीरणीको अथवा श्रीपाश्चनाथनीको मैनधर्मका 
संस्थापक कहना निरा भूलभरा है | 

जैनघर्मके किन्हीं सिद्धान्तेकी सदशता यद्यपि वोद्धधर्ममें 
मिलती है. परन्तु दोनों ही घमोमें जमीन आस्मानका अतर है, 
यह बात पाठकंगण प्रस्तुत पुस्तकके पाठसे जान सकेंगे। निम्त 
तरह म०वुछः और भ० महावीरके जीवनसम्बन्ध विल्कुर विभिन्न 
थे वैसे ही उनके घमें थे, यह व्याख्या आधुनिक प्राच्यविद्याविशा- 
रदोकी भी मान्य है | + जो सिद्धान्त वोदूघममें मिलते है जैन- 
धर्ममें उनका प्राय. अभाव है | बुदके निकट तपश्ररणकी सुख्यता. 
स्थान नही रखती थी। उनने जमेनमुनिकी अवस्थासे भ्रष्ट होकर 
अपने लिये एक 'मध्यका मागे' हृढ निकाला था और उसीका: 
उपदेश अपने शिष्योंको दिया था किन्तु सगवान महावीरने 
ज्ञान-ध्यानगय साधु-नीवनमें तपश्चरणकी भी मुख्य माना था: यद्यपि' 
केवल कायक्लेशकी उनने भी बुरा बतछाया था | इसी तरह अहहि- 
साकी यथपि म० बुदने भी स्वीकार किया था, परन्तु उसका वह 
व्यापक रूप उनको स्वीझत नहीं था: जो उसको जेनघममें नस्तीव 
रहा है। कमेसिद्धान्कको भी म० बुढने माना था पर कर्मको एक 
+ फेम्ड्रेज दिस्द्री ऑफ इन्डिया ४० १६१, 
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सूक्ष्म पोद्वलिक पदाथे नहीं माना था; जैसे कि जैनधर्ममे माना 
गया है। सिदान्तोंके अतिरिक्त जाहिरदारीकी मोटी बातोंमें भी 
दोनों धर्मोमें अन्तर मोजूद रहा है | वीडमिक्षु वद्ध॒ धारण करते, 
निमंत्रण स्वीकार करते ओर मृत पशुओंका मांपत भी ग्रहण करते 
रहे हैं, परन्तु जेन साधु सर्वोच्च दशामें सर्वेथा नग्न रहते, निर्मेत्रण 
स्वीकार नहीं करते, उद्देशिक भोजन नहीं करते ओर मांसभोजन 
सवेथा नहीं करते रहे हैं। बौडसंघ ओर जैेनसंघमे बड़ा अन्तर 
है। बोछसंघमें केवल मिक्षु और भिक्षुणी सम्मिलित थे, परन्तु 
जेनसघमें साधु-साध्वियोंके अतिरिक्त आवक-श्षाविकार्य भी 
सम्मिलित थे। कोई विहान्‌ इसी विशेषताके कारण जेनसधका 
अस्तित्व भारतमें अनेकों आफतें सहकर भी रहते स्वीकार करते हें | 
इसी प्रकारंके प्रकट भेद जेन ओर बोदमतोंमें मिलते हैं; मिनका 
दिग्दशन प्रस्तुत पुस्तकर्मं यथासंभव करा दिया गया है । अस्तु; 
..._ इस पुस्तकके अन्तर जो परिशिष्ट बौडसाहित्यमें आए हुए 
जैन उल्लेखोंका दे दिया गया है; उससे नैनसिद्धांतो और निय- 
मोंका परिचय समुचित रूपमें होता है। उनसे स्पष्ट प्रगट है कि 
'जैनसिद्धांत निस्प्रकार आजसे ढाई हजार वर्ष पहले भगवान्‌ 
महावीरनी दारा प्रतिपादित हुआ था ठीक उसीप्रकार वह आम 
हमको मिल रहा है | इतने हुम्बे कालान्तरमें भी उसका यथाविधि 
रहना उसकी पूर्णता और वैज्ञानिकताका थोतकहै। इससे जेनधर्मकी 
_आपेता और वेज्ञानिकता प्रमाणित है | इस परिशिष्टको श्रीमान्‌ 
जैनघर्ममूषण धर्मद्वाकर ब्र० शीतलप्रस्तादनीने देखकर हमें उचित्‌ 
सम्मतियोंसे अनुग्रहीत किया है, यह प्रगट करते हमें हवपे है | 
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इसके अतिरिक्त श्रीमान्‌ डॉ० विमलूचरण लॉ० एम० ९०, 
बी० एल०, पी एच० डी०, एफ० आर० हिस्ट० एस० ( लंडन ) 
वकील व जमीन्दार कलकत्ताने जो अंग्रेभीमें प्रस्तावना लिख देनेकी 
उदारता दिखाई है, उसके लिए हम उनके बंडे आमारी है| आपने 
प्रस्तुत पुस्तकके महत्वंको प्रकट करते हुये वौड, और जैनघर्मके कतिपय 
सिदांत-भेदोंको परिमित शब्दोंमें समुचित रीतिसे स्पष्ट फर दिया 
'है। आप बतलाते है कि ननघमेका आकाश द्रव्य बोर: धर्म नहीं 
मिलता है। कंमेसिंद्यात यर्य॑पि जेन और बोडपघमोमें स्वीरृत॑ है, 
परन्तु जैनधममें वह एक पोद्धलिक पदार्थ है ओर बौडघममें केवरू 
एक नियम मात्र ही है | डॉ० सा०का भी भाव फेवल वाह्य 
संटशताको बंतढानेका है। जीव-अजीव तत्त्व बोद्धधमेमें 
जैनधमेसे विरुद्ध अथको लिए हुए वतलाये है। बोद्धधर्ममें 
जीवसे भाव “ प्राण ” के और अजीवसे प्राणहीनके हैं। आश्रव 
तत्वके भाव भी दोनो धर्मेमि विभिन्न हैं। जेनधममें कर्मवर्गे- 
णाओका आगमन जआश्रव बतलाया गया है, जब कि बोडधमेमें 
इसके माने पाप” (8/0)के लिये गए हैं | जैनधर्मका “बंध” तंत्व 
बौडधर्मके “सब्र”? तत्वके समान कहां गया है। बौद्धघर्ममें “बंध” 
संयोजनाके भावमें व्यवहृत हुआ मिलता है| मैन “निजरा” तत्त्वके. 
समान कोई तत्त्व वौददर्शनमें नहीं है | मैनियोके भोक्ष” तत्त्वका 
भाव भी बोदघमेम कहीं नहीं मिलता है । जैनियोंके धर्मा- 
सिकाय! द्वव्यकी समानता डॉ० सा० प्रायः वोदोकि 'पटिचसंसु- 
 प्याद! (2000००४४७०ए७७०॥१४) से करते है। यह केवल बीद्- 
रूपमें भंले ही हो, वेसे यह द्रव्य केवल जैनदशेनकी ही अनूठी वस्तु 
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है। शेषके पांच द्वव्य भी जो नेनधर्में स्वीरृत हैं बौद्धघ्ममें 
नहीं मिलते हैं। नेनशास्रोंमें * श्रावक ? शब्दके भाव एक जेनी 
गृहस्थके हैं, परन्तु वौद्धोके निकट इसके भाव एक बौडमिश्षुके हैं ॥ 
इसीतरह बौद्धोंका (रत्नत्नय” जैन रत्नन्नय'के नितान्त विपरीत है। 
ऐसे ही खास २ भेदोंको डा|० साहबने अपनी म्रस्तावनामें अच्छी 
तरह दर्शा दिया है। अंग्रेमी विज्ञ पाठक उसको पढ़कर विशेष राम 
उठा सकेंगे, इसके लिये हम डा० सा० का पुनः आभार स्वीकार 
करते हैं तथापि उन सब जआाचायों और लेखकोॉके मी हम आभारी 
है, जिनके अन्थोंसे हमने यह पुस्तक लिखनेमें सहायता ली है। 


अन्तमें हम अंपने प्रियमित्र सेठ मूलचन्द किसनदासजी 
कापड़ियाको धन्यवाद दिये विना भी नहीं रह सक्ते, जिनकी 
रपासे यह. पुस्तक प्रकांशर्मं आरही है और “दिगम्बर जैन” के 
आहकोंकी भेंट स्वरूप भी मिल रही है व इस तरहपर इसका जरदी 
ही बहुप्रचार' होरहा है। हमें विश्वास है कि विहज्जन इसे विशेष 
उपयोगी पार्येगे और यदि कोई ब्रुटि इसमें देखेंगे तो उसको 
सूचित कर अनुग्रहीत बनायेंगे | इत्यलूम्‌ | 


जसवन्तनगर (इटावा) |' विनीत--- 
माघ शुक्ला पूर्णिमा, - 3 
बीर नि० स० २४५३. कामताभसाद जन । 








| पज्या! साताजीकी ! 
6 फंक्कि स्कतियें | 
उत्सगींकृत है। | 
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सगवान सहावीर और 
ऋह। महात्मा बर्ुँन 


-०३* कफ 239299> 39 श्े 

मगलाचरण | ् 
# यो विश्व वेद बेच जननजलनिधेभेड़िनः पार्दिखा- 
पौ्वापयाविरुद्धं वचनमनुपमं निप्कर्लंके यदीयम |. 
ते बन्दे साधुवन्ध सकलगुणनिर्धि ध्वस्तदोषद्विपंत- 
बुद्ध वा वद्धमाने शतदलनिलय केशर्व वा शिव वा।॥ 
--श्रीअकलकमद्द । 
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(१) 
भगवान महावीर और महात्मा बुर: 
समयका भारत । 
भारतवर्ष वही है जो पहले था। इसके नाममें, इसके रू 
इसके वेषमें, उसके शरीरमे-हा क्रिसी तरफसे भी विरुद्धता 
नही आती | वही एथ्वी है, वही नीलाकाश है, वही कलकल 


रवकारिणी परितायें हैं, वही निश्चलक निस्तव्ध गंभीर पर्व॑त है; 
सचमुच सबकुछ वही वही दष्टि आता है। जो जैसा था वेसा ' 
दष्टिगत होरहा है-कही मी अन्तर दिखाई नहीं पड़ता है | मनुप्य 

वही आये है-आर्यखडके अधिवासी प्रतीत होते हैं | यद्यपि इनके) 


है! 


२] [ भगवान महावीर- 


नी 

विषयमें यह भवश्य संशयात्मक है कि वस्तुतः क्या इनमे सर्व ही 
आयेवंशन हैं ? परन्तु इतना तो स्पष्ट ही है कि मूल में मारतवासी 
आये हैं ओर जब्र यह आये है तब इनके रीति रिवा भी 
आचीन आयो जैसे होना ही चाहिये ) किन्तु यदि यही वात सच 
है कि जो दशा पहले-मुद्दतों-युगो पहले थी वही आज है तो 
फिर ससारमें परिवततेनशीलताका अस्तित्व कहां रहा ? क्‍या युगों 
पहलेके भारतवर्षमे और आजके भारतवर्षमें कुछ भी अन्तर नहीं 
है ? भारतवर्षका ज्ञात इतिहास इस बातका रवष्ट दिग्दशन करा 
द्वेता है कि नहीं, भारतवर्ष मेसा १५ वीं *६ वी शताव्दिमे था 
बैसा आन नहीं है और नेसा ईसाकी प्रारभिक शताव्दिथोंमें था 
चैप्ता उपरोक्त मध्यकालीन शताव्दियोमें नही था तो फिर उसका 
सनातनरूप कहां रहा ? वह नेस्ता पहले था वमा आन है यह 
"कैसे माना जाय ? बात बिल्कुल ठीक है, भारतका रूप, भारतकी 
उच्ाा और भारतकी आकृति समयानुसार रड्डू +इ७ती रही है, परन्तु 
क्या कभी उत क्षेत्रका अभाव हुआ नो भारतवंष कहलाता है 
अथवा वहाके अधिवासियोंका अन्त हुआ जो भारतवासी कहलाते 
हैं ! नहीं, यह सभ बातें ज्योंकी त्यो रही है। ऐसी अवस्थामें 
सामानयत यहां पर एक गोरखघन्धाप्ता नेत्रोके अगाडी उपस्थित 
डोनाता है, फिन्त यदि उमा निणेय यथार्थ मत्यके प्रकाणमें- 
वम्तु-स्थितिक घवल उज्जूबल आलोऊमे बरें ते! हम स्थितिको 
सहन सहन समझ नाते है। 

समारमें मितनी भी वस्तुयें है वह सत्रूप है। उनका कभी 
नाग नहीं होता, विन्तु उनमें परिवर्तन अवश्य होता रहा है। 


-और म० बुद्ध [३ 


६ 
एक अवस्थाका जन्‍म होता है तो उस्तका अस्तित्व होनाता है; 
परन्तु उप्तके नाशके साथ ही दूसरी अवस्था उत्पन्न होनाती है। 
यह क्रम योही चालू रहा है और अगाडी रहेगा। यही संप्तार है। 
अब हम सहज समझ सक्ते हैं कि भारतवर्ष मूलमें तो वही है नो 
सुगो पहले था, परन्तु उप्तकी हर अव्रस्थामें अनेकों रूपान्तर सम- 
यानुस्तार अवश्य हुए हैं | यही उप्तका वास्तविक रूप है। जस्तु; 

भारतवर्ष मूलमें तो वही है जो भगवान महावीर और म० 
चुद्धके समयमें था; परन्तु तवड्डी दशा और अबकी दशा इस प्राचीन 
भारतकी अवश्य ही ममीन आस्मान नस्ता अन्तर रखती है | इतना 
महत अतर और फिर एकता | यही यथार्थ सत्यक्ी विचित्रता है| 
आज कणेफूलों और गलेवन्दसे कामिनीकी शोभा बढ रही थी- 
ऋल तबियत बदली-कर्णफूछ और गलेबन्द नट कर दिये गये- 
चदनहार और कंघन उसके वक्षस्थल एवं करोंको अलुंकृत करने 
छगे | यहां तो पूरा कायापछूट होगया, परंतु प्तोना तो बहीका वही 
रहा; मूल उप्तका जब था सो अब है । 

अस्तु, भारतवर्ष वही है नो भगवान महाचीर और म ०बुद्धके 
समयमें था; परन्तु उप्तमे हर तरफसे उलट फेरके चिन्ह नजर आते 
है। आज यहांके मनुष्य ही न उतने प्रतिमा और शक्तिसम्पन्न 
है और न उतने दी्नीवी हैं। आनके भारतकी नेतिक और घामिक 
प्रवृत्ति व उ्त समय जैसी है ओर न उसकी प्रधानताका सिक्का 
किसीके छुदयपर जमा हुआ है। आजम यहांके निवासी विलकुछ 
दीन-हीन रक बने हुये है। बुद्धि, वल, ऐश्व सबका दिवाला निक्नाले 
चैंठे हैं । तबके भारतका अनुकरण भन्य देश करते थे और उसको 


४] _ भगवान महावोर- 


अपना गुरु मानकर यूनान सदश उच्चतशाली देशके विद्वान जेसे 
"पैरहो ( 7४77॥0० ) यहां विद्याध्ययन करने आते थे, परन्तु आज 
उल्टी गंगा वह रही है। स्वये भारतीय इन विदेशोंमें जाकर ज्ञानो- 
पानेनका मिस्त कर रहे है और उन देशोकी नकरू आंख मींचकर 
किये चले नारहे हैं | इस भोतिक-सम्यताकी उपासनाका क्तिना 
क्टु परिणाम भारतको शीघ्र ही भुगतना पड़ेगा, यह अभी इस देशके 
अधिवाप्तियोकी समझमें नहीं आया है, परन्तु जमाना उनकी आंखें 
खोलेगा अवश्य ! और तब वे प्राचीन भारतकी ओर आजशाभरे 
नेत्रोसे देखेंगे । इसलिये यहापर प्राचीन और अरवाचीन भारतकी 
तुलना न करके हम उसकी ईसासे पूर्व छठी शताब्दिमे नो दशा 
थी उसका ही किचित्‌ दिग्दुशन करके उस समयके उन दो चमऊते 
हुये रत्नोका परिचय प्राप्त करेंगे, भिनके प्रति आम पाश्चमीय 
सम्यताके विद्ान्‌ भौरे बने हुये है । 

किपी भी देशकी किसी समयकी हालत जाननेके लिये उस 
देशकी राजनेतिक, सामानिक और घामिक परिस्थितिको जानना 
आवश्यक है | जवतक उप्त देशकी इन सव दशाओंका चित्र हमारे 
नेत्रोके अगाडी नही खिच जायगा तबतक उस देशका सच्चा और 
यथाथे परिचय प्राना कठिन है | आम भारतियोके पतनका यह 
भी एक सुख्य कारण है कि वे अपने प्राचीन पुरषोके इतिहाससे 
प्रायः अनभिज्ञ है। प्रत्येक जातिका उत्थान उसके प्राचीन आद्ोको 
उसके अत्येक सस्यके हृदयमें विठा देनेपर बहुत कुछ अवलूम्बित 
है, अतणएव यहांपर हम उस्त समयके भारत्की इन दचयाओंका 
विचित वृत्त निम्नमे अंकित करते हैं । 


-और मण० चुद्ध ] [« 


इंसाकी छठी शताव्दि भारतके लिये ही नहीं बल्कि सारे 
संसारके लिए एक अपूर्व शतान्दि थी | कोई भी देश ऐसा न 
बचा था जो इसके क्रांतिकारी प्रभावसे अछूता रहा हो। भारतमें 
इसका रोमांचकारी प्रभाव खूब ही रइ्ड लाया था। राननेतिक, 
सामाजिक और धामिक सब ही अवस्थाओमें इसने रूपान्तर छाकर 
खडे कर दिये थे | मनुष्य हर तरहसे सच्ची स्वाधीनताके उपाप्तक 
बन गये थे, परन्तु इसमें उत्त समयके दो चमकते हुए रत्नों 
-भगवान महावीर और म० बुछू-का अस्तित्व मूल कारण था | 

उस समय यहांकी राजनेतिक परिस्थिति अनव रइ्ठ लारही 
थी | साम्राज्यवादका प्रायः सव्वे ठौर एकछत्र राज्य नहीं था, प्रत्युत 
प्रजातंत्रके ढंगके गणराज्य भी मौजूद थे। एक ओर स्वाधीन राजा- 
ओकी वांकी आनमें भारतीय प्रजा सुखकी नींद सो रही थी; तो 
दूसरी ओर गणराज्योंके उत्तरदायित्वपुर्ण प्रबर्धमें सब लोग खते- 
ञ्ता पूर्वक स्व॒राज्यका उपभोग कर रहे थे। दोनो ओर रामराज्य 
छा रहा था | इन गणराज्योका प्रबंध ठीक आमकलके ढंगके प्रभा- 
तत्नात्मक राज्योकी तरह किया जाता था। नियमितरूपसे प्रति- 
निधियोंका चुनाव होता था; जो राज्यक्रीय मन्डछ अथवा सांथागार” 
में जाकर जनताके सच्चे हितकी कामनासे व्यवस्थाक्ी योभना 
करते थे | न्यायालयोंका प्रवेध भी प्रायः आनभकलके ढंगका था; 
परन्तु उस समय वकीछ-वैरिष्टरोंकी आवश्यक्ता नहीं थी। न्यावा- 
धीश स्वयं वादी-प्रतिवादीके कथनकी जांच करते थे और यही 
नहीं कि प्रारंभिक न्यायालय जो जांच करदे वही बहाल रहे, प्रत्युत 
ऊपरके न्यायालय भी स्वयं स्थितिकी पड़ताल करते थे | प्रचलित 


दर ] [ भगवान महावीर- 


कानूनोकी किताव भी मौजूद थी और 'फुलवेन्चकी' तरह “अट्टकूलका 
न्यायालय सदश न्यायालय भी थे | इस प्रजातत्नात्मक गणराज्यका 
आदर हमें उस समयके लिच्छवि क्षत्रियोंके विवरणमे मिलता है। 
जैन और बोद्ध ग्रथ इनके विषयमे प्रचुर प्रकाश उपस्थित करते 
है। इन ग्रथोके अध्ययनसे मा्स होता है कि उप्त समय प्रस्यात्‌ 
गणराज्य इसमप्रकार थे - 

(१) लिण्छिवि गणराज्य-इसमें इब्वाकृवशीय क्षत्रियोंका 
आधिक्य था और इसकी रामघानी विशाला अथवा वैशाली विशेष 
समृडिशाली नगरी थी। इस गणराज्यके प्रधान राजा चेटक थे। 
बोड्ग्रेथ इस राज्यमें आठ कुलछोंके क्षत्रियोका प्रतिनिधित्व बतछाते 
है, परन्तु जेनोके ग्रेथमें उनकी सेख्या नो है ।* इस गणराज्यकी 
राजधानी वेशालीके निकट अवस्थित कुन्डपुर अथवा कुन्डनगरके 
क्षत्रिय राना सिद्धाथे थे, जो संगवान महावीरके पिता थे | वे 
समव॒त' इसी गणराज्यमें समिलिति थे और इसी कारण भगवान 
महावीरका उल्लेख कभी २ 'वेशालिब् ” के रूपमें हुआ है । वह 
गणराज्य विशेष सम्रृद्धिशाली था ओर यहां नेनधमकी मान्यता 
अधिक थी । काशी और कोशलके गणराज्य, जिनके प्रतिनिधि 
(जो 'राजा' कहलाते थे) श्व० मेन शास्त्र 'किल्पसुत्र' में अठारह 
बतलाये गये है, सभवतः इनसे सम्बंधित थे | इन सब गणराज्योकी 


.._१. देखो वर्तमान लेखककी 'भगवान भहावीर' नामऋ पुस्तक । 
(४ ५७) 
२. जनमूत्र। सैक्रेड बुक्त ऑफ दी ईस्ट) भाग २२ प्ृष्ट २६६।॥ 
३ क्षत्रिय ्ैन्स इन बुधिस्ट इन्डिया-( वैज्ञाठी और लिच्छिवि ) 
पृष्ठ 5६ । 


-और प्त७ बुद्ध ] [७ 


व्यवस्थापक सभा 'वज्जियन रानसंघ” कहछाती थी। उस समय 
इन छोगोकी शक्ति विशेष प्रबल थी ) यहातक कि मगधाधिपति 
भी सहता इनपर आक्रमण नहीं कर सके थे; बल्कि पहले तो 
स्वय चेटकने एकदफे जाकर राजग्रहका घेरा डाछ दिया था | और 
अन्तत. रामा श्रेणिक और चेटकमे समझोता होगया था ।* 

(२) शाक्य गणराज्य-इप्तकी रामधानी कपिलव॑स्तु थी और 
यहाके प्रधान राना शुद्योदव थे | यही म० बुदके पिता थे | 
घुद्धकी जन्मनगरी यही थी। इनकी भी सत्ता उस्त समय अच्छी थी। 

(३) मल्ठ गणराज्यमें मल्लवंशीय क्षत्रियोंकी प्रधानता थी। बौद्ध 
अन्थोंसे पता चलता है कि यह दो भागोमे विभानित था। कुसी- 
नोरा जिस भागकी रामधानी थी उससे म० बुछका सम्बंध विशेष 
रहा था और दूसरे भागकी राजधानी पावा थी, जहांसे भगवान 
महावीरने निवोण लाभ किया था | श्वेताम्बरियोके 'कह्पसुत्र? में 
यहके प्रधान राजा हस्तिपाल और नो प्रतिनिधि राजा बतलाये गये हैं| 


(४) कोल्यि गणराज्य था। इसी राजधानी रामगांम थी 
ओर इसमें कोल्यि जातिके क्षत्रियोका प्रावल्य था | 


शेषमें सुन्समार पर्वेतका भग्ग गणराज्य, अल्लकप्पके बुढि- 
गण, पिप्पलिवनके मोरीयगण आदि अन्य कई छोटे मोटे गणराज्य 
भी थे जिनका विशेष वर्णन कुछ ज्ञात नहीं है। इनके अतिरिक्त 


दूसरी प्रकारकी राज्यव्यवस्था खाधीन रानाओंकी थी। इनमें विशेष 
प्रख्यात प्रभाधीश निम्नप्रकार थेः--- 


(१) मगध-के सम्राट्‌ श्रणिक विम्वेंसार । इनकी राजधानी 
१, देखो बतमान लेखकका “भगवान महावीर' प्ृष्ट ९४१॥ 


< ] [ भगवान महावीर- 


राजगृह थी। यह पहले बौद्ध थे, परन्तु उपरात रानी चेलनीके 
अयल्नसे नेनधर्मानुयायी हुए थे । 

(२) उत्तरीय कौशल-का राज्य मगधसे उत्तर पश्चिमकी ओर 
था, जिम्तकी राजधानी आ्रावस्ती थी। यहांके राजा पहले अग्विद्त 
(पसेनदी) थे | उपरांत उनके पुत्र विदुदाम राज्याधिकारी हुए थे। 

(३) कीशलसे दक्षिणकी ओर वत्स राज्य था और उद्तकी 
राज्यधानी कोशाम्बी यमुना किनारे थी। यहांके राजा उदेन (उदायन) 
थे, जिनके पिताका नाम परन्तप, बौद्ध शास्रोंमें बतलाया गया है।. 
जैन शास्त्रोंमें जो रामा उदायन अपने सम्यक्त्वके लिये प्रसिद 
हैं, वह इनसे भिन्न हे। श्वे० शास्त्रोंमे इनके पिताका नाम शतानीक 
बतलाया है| तथापि यही नाम दि० सम्मदायके उत्तरपुराणमें 
भी बतलाया गया है | # 

(४) इससे दक्षिणक्री ओर अबन्तीका राज्य स्थित था, 
भिप्तकी राजधानी उलज्यनी थी, ओर यहाके राजा चन्द्रपदयोत विशेष 
प्रख्यात थे। मैन शास्रोंमें इनके विषयमें भी प्रचुर विवरण मिलता है। 

(५) कलिड़के राजा जितशत्ु थे और यह भगवान महावी- 


रके फ़ूफा थे | 
(६) अड्भ पहले दधिवाहन राजाके आधीन खतंत्र राज्य था; 
परन्तु उपरात मगधाधिपके आधीन होगया था ओर यहांके राना 
कुणिक अनातगच्ु हुये थे, जो सम्राट अणिकके पुत्र थे। 
१ देखो हमारा 'मगवान महावीर प्रष्ट १४३-१४८ । 
. २ बवुद्धित्ट इडिया पृष्ठ 3 | 
3 एन इपीठोम ऑफ जैनीजम प्रष्ठ ६५० । 
» उत्तर पुराण पृष्ठ ६३४ । 


-और म० चुद्ध ] [९ 


इनके अतिरिक्त और भी छोटे मोटे राज्य थे; जिनका विशेष 
परिचय यहांपर कराना दुष्कर है | इतना स्पष्ट है कि उस समय 
जो प्रख्यात राज्य थे; फिर चाहे वह गण राज्य थे अथवा स्वाधीन 
साम्राज्य; उनकी संख्या कुक सोलह थी | मि० हीस डेविड्स 
उनकी गणना इस्त प्रकार करते हैं:--- 

(१) अड्ड-रानघानी चम्पा; (२) सगध-राजघानी राजगृह; 
(३) कागी-रा० धा० बनारपत; (४) कीशल (आधुनिक नेपाढ)- 
रा० घा० श्रावस्ती; (५) वज्लियन-रा ० धा० वैशाली; (६) मल्ऊ 
रा० धा० पावा और कुसीनारा; (७) चेत्तीयगण-उत्तरीय पव॑तोंमें 
अवस्थित था; (८) बन्स या वत्स-रा० धा० कोशाम्बी; (९) 
कुरु-राजधानी इंद्रप्रस्थ (दिल्ली)। इसके पृर्वेमें पाद्चाल और दक्षिणमें 
मत्स्य था | रत्थपाल कुरुबंशीय सरदार थे, (१०) पाश्चाल, यह 
कुरुके पूर्वमें पर्वतों और गगाके मध्य अवस्थित था और दो विभा- 
गोमें विभाजित था, रा०धा० कंपिह्ल और कन्नोम थी, (११) 
मत्स्य-कुरुके दक्षिणमे ओर नमनाके पश्चिममें था; (१२) सूरसेन- 
जमनाके पश्चिममें ओर मत्स्यके दक्षिण-पश्चिममें था;-रा ०घा ०मथुरा; 
(१३) अरप्तक-अवन्तीके उत्तर-पश्चिममें गोदावरीके निकट अवस्थित 
था-रा० घा० पोतन या पोतलि, (१४) अवन्ती-रा ० घा ० उज्जयनी; 
ईथाकी दूसरी शताव्दि तक यह अवन्ती कहलाई, परन्तु ७वीं या ८वीं 
शताव्दिके उपरांत यह मालव कहलाने रूगी; (१५) गान्धार-आजक- 
लका कन्धार है-रा०घा० तक्षशिल, राजा पुक्कु साति और (१६) 
कम्बोन-उत्तर-पश्चिमके ठेठ छोरपर थी, रामघानी छवारिका थी।* 

१ बुद्धिस्ट इंडिया पएृष्ट २३ । 


१०] | भगवान महावीर- 


इन राज्योंमे परस्पर मित्रता थी और बहुधा वे एक दूस्तरेसे 
सम्बंधित भी थे; परन्तु इसका यह अथ नहीं है कि इनमें कभी 
परस्पर रणभेरी न वनती हो । यदाकदा संग्राम होनेका उल्लेख 
भी हमें शात्तरोंमे मिलता है, किन्तु इतना स्पष्ट है।के इन राज्योकी 
प्रमा विशेष शांति और सुखका उपभोग करती थी | उसे ऐसा 
भय नहीं था जो वह अपनी उम्रय उन्नति सानन्द न कर 
सक्ती | साम्राज्यके आधीन भी वह सुखी थी जीर गणराज्योकी 
छत्रछायामे उसे किसी बातकी तकलीफ नहीं थी | इस प्रकार 
उस समयकी राज्यनेतिक परिस्थितिका वातावरण था। यह सवेथा 
प्राचीन आयोके उपयुक्त था। सचसुच आनकी दुनियाके लिए वह 
अनुकरणीय आदरशे हे ! 

उस समयकी सामाजिक परिस्थिति भी अनीब हालतमें थी। 
उस समयके पहले एक दीधेकालसे ब्राह्मणोकी प्रधानताका पिकका 
समाजमें जम रहा था | ब्राह्मणोंने सामानिक व्यवस्थाको एकतरहसे 
अपनी आजीविकाका कारण बना लिया था | उसी अपेक्षा उन्होने 
घमेशार््रोके पठन पाठनका अधिकार इतरवर्णो-अथौत क्षत्रिय, 
'बैश्य, शूद्वों-को नहीं दे रकखा था; प्रत्युत उनके आत्मकल्याणके 
लिये अपने आपको पुजवाना ही इष्ट रकखा था। जनताको बत- 
लावा था कि तुम अमुक प्रकार यज्ञ आदि क्रियाओको कराकर 
हमारी सतुष्टि करो तो तुमको खगेसुखकी प्राप्ति होगी और इस 
स्वगेंसुखके छाकचमे लोग उस समय भी यज्ञवेदीको निरापराघ 
मूक पशुओंके रक्तंसे रगते नहीं हिचकते थे | यहां भी शाद्वादि 
मनुष्योको बहुत ही नीची ढछ्टिसे देखा जाता था। परिणामतः 
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राज्यक्रीय स्वतत्नताके उप्त सुगमे छोगोको ब्राह्मणोकी यह भेद- 
व्यवस्था ओर एकाधिपत्य अखर उठा | प्रचलित सामाजिक व्यवस्थाके 
बन्धनोका उलघन किया जाने लूगा। सचमुच वर्तेमानमें नो सामा- 
जिक क्रान्ति कुछ अस्पष्ट रूपमे दिखाई पड रही है, ठीक वेसी 
ही क्रान्ति उस समयके समानमे अपना रय छा रही थी। बाह्म- 
णोंने महा स्वार्थभरे कठोर नियम सिरन रखे थे वहां विल्कुछ 
ढिलाईसे काम लिया जाने लगा | सामाजिक नियमोमे सबसे मुख्य 
विवाह नियम है सो उस समय इसका क्षेत्र विशेष विस्तृत था 
ओर इसबी वह दुदंधा नहीं थी नो .आजकल होरही है। युवा- 
वस्थामें वर-कन्याओके सराहनीय विवाह सम्बन्ध होते थे | उनमें 
शुणोका ही लिहाज किया जाता था | जेन और वौद्धशात्योमे 
इस व्याख्याक्ी पुष्टिमे अनेकों उदाहरण मिलते है | ऐसा माल्म 
होता हैं कि उप्त जमानेमें व्यक्तिगत विवाह सम्बन्धकी स्वाधीनताने 
इतना उद्यरूप धारण किया था कि किन्हीं २ राज्योमें विवाह- 
सम्बन्धके खास नियम भी बना लिये गये थे। इस व्याख्याके 
अनुरूप अभीतक केवल एक वेशालीके लिच्छवियोके विषयमें विदित 
है | उनके यहां यह नियम था कि वेशालीकी कन्यायें वेशालीके 
बाहर न दी जावे | तथापि जिस तरह चेशाली तीन खण्डों-(१) क्षत्रिय 
खण्ड, (२) ब्राह्मण खण्ड और (३) वैश्य सण्ड-में विभानित थी 
उस्ती तरह इनके निवासियोमे अपने और अपनेसे इतर खण्डकी 
कन्यासे विवाह करनेका नियम नियत था। शायद इस ही कारणसे 


१ देखो विवाहक्षेत्रप्रकाश। * देखो 'हिस्टॉरीक्ल ग्लीनिन्गस” प्रष्ठ ७३॥ 
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“मत्नाटू अणिकके साथ राजा चेटक अपनी कन्याका विवाह नहीं 
करेंगे” यह संभावना जैन शास्त्रोंमें की गई है | यद्यपि वहां इसका 
कारण राजा चेटकका जैनत्व और रुम्राट्‌ अणिकका वोहत्व वतलाया 
गया है। इसमें भी संशय नहीं है कि राजा चेटक जैन धर्मानुयायी 
थे, परन्तु इससे चेशालीमें उक्त प्रकार नियम होनेमें कोई बाधा 
उपस्थित नही होती । वस्तुतः वैशाली, जहा नैनधमेका प्रचार 
प्रारम्भसे अधिक था, यदि अपनी सामाजिक परिस्थितिको नये सुधा - 
रके प्रचलित रिवानोंसे कुछ विलक्षण रखनेमें गये करे तो कोई 
आश्चर्य नहीं, क्योंकि यह हमको ज्ञात ही है कि लिच्छविगण बड़े 
स्वात्माभिमानी थे और वह अपने उच्चवंशी मन्‍्मके कारण सारी 
समानमें अपना सिर ऊचा रखते थे। किन्तु इससे भी उस पमयक्नी 
सामानिक क्रांतिके अस्तित्वका समर्थन होता है, निस्तके विषयमें 
प्राच्य विद्या महाणव स्व० मि० हीसडेविड्स भी लिखते है कि 
उस समयः-- 

“ऊपरके तीन वर्ण (बाह्मण, क्षत्री, चेइय) तो वास्तव मूलमे 
एक ही थे, क्योकि राभा, सरदार और विप्रादि तीसरे वर्ण वेश्यके 
, ही सदस्य थे, निन्होने अपनेको उच्च सामानिक पदपर स्थापित 
कर लिया था | वस्तुतः ऐसे परिवतेन होना जरा कठिन थे परन्तु 
ऐसे परिवतेनोका होना संभव था। गरीब मनुष्य रामा-सरदार 
(९०७५७) वन सक्ते थे और फिर दोनो ही ब्राह्मण होसक्ते थे | 
ऐसे परिवर्तनोके अनेकों उदाहरण अन्थोंमे मिलते है। . .... 


१ देखो 'प्रेणिकचद्ित्रि! । - के 
२ देखो ' दी क्षत्निय क्ेन्स इन बुद्धि इडिया '. पृ ४२। 
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इसके अतिरिक्त ध्ाह्मणोके क्रियाकांडके एवं सब प्रकारकी सामानिक 
परिस्थितिके पुरुष-स्त्ियोंके परस्पर सम्बन्धके भी उदारण मिलते हैं 
ओर यह उदाहरण केवल उच्च परिस्थितिके ही पुरुष और नीच कन्या- 
ओके संबंधके नहीं है, बल्कि नीच पुरुष और उच्च स्लियोके भी हैं|” 

अतएव वस्तुत. उस समय ऐसी सामाजिक परिस्थित होना 
कुछ अचरज भरी वात नहीं है | स्वयं म० बुद और भगवान 
महावीरके उपदेशसे सामाजिक परिस्थितिक्की उल्झी गुत्थी प्रायः 
सुलझ गई थी | म० दुदछ्टने स्पष्ट रीतिसे कहा था कि कोई भी 
मनुप्य जन्मसे ही नीच नहीं होता है बल्कि वह ट्विजमगण जो 
हिंसा करते नहीं द्विचकते हैं और हृदयमें दय। नहीं रखते है, वही 
नीच है | ासेट्ट्सुत्त' मे जब ब्राह्मणोसे बाद हुआ तब बुडने 
कहा कि “मन्मसे ब्राह्मण नही होता है, न अब्राह्मण होता है कितु 
कमसे ब्राह्मण होता हैं और कमसे ही अब्राह्मण होता है।” | 
भगवान महावीरने अपने अनेक्ात तत्वके रूपमे इस परिस्थितिको 
बिलकुल ही स्पष्ट कर ढिया। उन्होने कहा कि जन्‍्मसे भी ब्राह्मण 
आदि होता है ओर कमेसे भी। आचरणपर ही उसका महत्व 
अवलूवित बतलाया | स्पष्ट कद्य है किः--- 

४ सताणकमेणागय जीवयणरस्स गोदमिदि सण्णा। 
उच्च नीच चरण उच्च नीच हवे गोद ॥”! 
॥ गोमझ्सार ॥ 

९ देखो वुह्िस्ट इडिया' पृष्ठ ५५-५९ । 

२ सुचनितगत ( 8879 ) ११७। 

३ सुत्तनिपात (589७ ) १३५ | 


9४] [ भगवान महावीर- 


(.. अधथाद-सतान ऋमसे चले आये हुये जीवके आचरणकी 
/ गोत्र सज्ञा है। भिस्तका ऊंचा आचरण हो उप्तका उच्च गोत्र और 
! जिसका नीच आचरण हो उसका नीच गोत्र है |” यह नहीं है 
: कि यदि कोई व्यक्ति नीच वर्णमे उत्पन्न हुआ है और वह सत्से- 
गतिको पाकर अपने आचरणको सुधारकर उन्नत बना लेतो भी 
वह नीच दना रहे, प्रत्युत उसके उच्चाचरणी होने पर उसका गोत्र 
भी यथा समय उच्च हो भावेगा | भगवान महावीरके इस्त यथाथे 
सदेशसे जनताको वास्तविक परिस्थितिका पता चल गया और 
वह आपक्तके अमानुषी व्यवहारकी तिलाअलि देकर प्रेमपृण व्यवहार 
करने पर उतांरु हो गई। आधुनिक विद्वान भी इस अपूर्य घटना- 
पर आश्रय प्रगट करते हैं, किन्तु सत्यके साम्राज्यमें ऐसी घटना- 
ओका घटित होना स्वाभाविक है । 
इस तरह उस समयक्री सामानिक परिस्थिति भी इस समयसे 
विशेष उठार थी और थोथी ढक्रोसलेवानीको उसमें स्थान शेष 
नहीं रह्य था। भगवान पाश्चनायके दिव्योपठेशसे सामाभिक व्यव- 





१ कवि सम्राट्‌ सर खवोन्द्रनाथ ठाकुरने स्पष्ट शब्दोंमे भगवान 
महावीरके इस दिव्य प्रभावका महत्व स्वीकार किया है | देखो “भगवान 
महावीर? पृष्ट २७४० | 

-_... २ भगवान पार्शववाथ,- भएवा ६. मदावीरके पूर्वागामी और जैन 
धर्म माने- हुए २४ तीर्थर्रोंमें २४१ थे । आधुनिऋ विद्वार्नेनि इनको 
इंसासे ८वीं-९वीं शताब्दिका ऐतिहासिक व्यक्ति स्वीकार जियो हे । 
२२वें तीयकर मगवान नेमिनाथ इनसे बहूत पहले हुए थे | वे ही 
कृष्णके समकालीन थे 


>और म० चुद्ध ] श्छ्‌ 
स्थामें हलचल खड़ी हो गई थी; क्योंकि भगवान नेमिनाथके दी 
अन्तराल काढमें- ब्राह्मण सेप्रदायका प्रबल्य अधिक बढ़ गया था 
ओऔर विप्रगण अपने खार्थमय उद्देहयोंकी पूतिमे मनुप्य समानके 
प्रारभिक खत्वोंको अपहरण कर चुके थे | इस ढशामें जब भगवान 
पाश्चनाथने जनताको वस्तुस्थिति बतछाई तो उसके कान खडे हो 
गये, और उस्रमेंसे प्रभावशाली व्यक्ति अगाडी आकर-बाह्मणों हार! 
भ्रचक्तित सामायिक्त व्यवस्थाके विरुद्ध लोगोको उपदेश देने रंगे | 
फलतः एक सामाजिक क्रातिसी उपस्थित हुईं। जिसका शमन म० 
बुद्ध और फिर पूर्णतः भगवान महावीरके अपूर्व उपदेशसे हुआ | 
जिन सुधारोंकी आवश्यक्ता थी, वह सुगमतासे पूर्ण हुए और मनु- 
प्योमें आपसी भेद अधिक बढ़ रहे थे उनका अन्त हुआ । तत्का- 
लीन जैन और बौद्ध विवरणोओ ध्यान पूर्वक पढ़नेसे यही परि स्थिति 
प्रति भाषित होती है | सचमुच इस समय भी आर्यत्वकी रक्षाके 
लिये भगवान महावीरके दिव्य सदेशको दिगन्तव्यापी बनानेकी 
आवध्यक्ता है। मनुष्य समान उससे विशेष लाभ उठा सक्ता है। 

निस्त तरह हम सामाजिक परिस्थितिके सम्बन्धमें देखते हैं 
कि उस्त समय उममे एक क्रान्तिसी उपस्थित थी; ठीक यही दशा 
धार्मिक वातावरणमें होरही थी | सबंत्र अशान्तिका साम्राज्य था। 
ईंसासे पूर्व आठवीं शताव्दिमें भगवान पाश्थनाथने जो उपदेश 
दिया उप्तका जो प्रभावकारी फठ हुआ उसका दिग्दुशन हम ऊपर 
वर चुके हैं| सचमुच लोगोको राज्यनतिक और सामामिक स्वत- 
त्रनाके उस समृडशाली जमानेमे अपने अप्डी स्वाधीनता-आत्म- 
स्वातंत््यको प्राप्त करनेकी धुन पवार होगई थी और वह प्रचलित 


दे ] [ भंगवान महावीर- 


थोथे क्रियाकाण्डोको हेय दृष्टिसे देखने छंगे थे | इस दशामे उत्त 
समय धार्मिक वातावरणमें दो विभाग स्पष्टतः नगर आते थे | एक 
तो प्राचीन क्रियायों और यज्ञ रीतियोंका कायछ ब्राह्मण वगे था 
और दूसरा नवीन सुधारको समक्ष छानेवाला 'समण” (भ्रमण) दल 
था। यह छितीय दुरू अनेक प्रतिशाखाओंमें विस्तृत मिलता था। 
जैन शास्त्र इनकी संख्या तीन सौ त्रेसठ बतलाते हैं, परन्तु 
बीड प्िफ त्रेसठ ही, इस मतभेदका निष्कप यही प्रतीत होता 
है कि उस समय अनेक विविध प्रंथ प्रचलित थे। सामाजिक क्रांतिके 
दौरदौरेमे नो कोई भी ब्राह्मणके विरुद्ध कितने भी लचर सिदा- 
तोकी लेकर खडा हो जाता था, उस्तीको लोग अपनाने छगते थे। 
विशेषकर क्षत्रिय वर्ण ऐसे विरोधकोंका सहायक बन रहा था और 
वह उनके लिये मद्रि, आराम आदि भी बनवा देता था। 
प्रथम ब्राह्मण वर्ग विशेषकर यज्ञ क्रियाओं और पश्ु बलि 

दानको सुख्यता देता था और उनमें जो विशेष उन्नति किए हुए 
परिव्राजक लोग थे, भिनकी उपनिषद्‌ आदि रचनायें प्रसिद हैं, 
वह ज्ञान और ध्यानकी ही आत्मख्वातंत्यके लिये आवश्यक सम- 
झते थे।' ऋषिगण भगवान पाश्वनाथक्ने पहिलेसे ही बलिदान 


१ सुत्तनिपात (8, 8, ७, ॥790) जा, 

२ अशपण्णत्ति गाथा न० ७३ | 

३ सुत्तनिपात (8, 8. 9) ५१८ । 

४ सान्ड्स ग़ोतमलुद्ध पृष्ठ १७ । 

५ साखझयसूत्र २१ २४, न्‍्यायखच्र १०१०१, और पशेपव सूत्र 
१०१० *-४ । 


-और म० चुद्ध ] | [१७ 


पोषक विग्रोके साथ २ चले आरहे थे। अन्ततः भगवान पारवेनाथके 
उपदेशको “सुनकर इनमेंसे भी ऋषिगण अरूग होकर अपनी स्वतंत्र 
आम्नाय “आजोवक” नामक बना चुके थे'। इनकी गणना दूसरे 
दलमें की जाती है। यह दूसरा दुरू ज्ञान ओर ध्यानके साथ २ 
चारित्रको विशेष आदर देता था। इसकी मान्यता थी कि विना 
चारित्रके मनुप्य आत्मोन्नति कर ही नहीं सक्ता है। इस दरूके 
प्रख्यात प्रवततकोंकी संख्या म० बुद्ने अपने सिचाय छह बतलाई है। 
इनको वह 'तित्थिय” कहते थे | इनके नाम इस तरह बताये गये 
है (१) पुणेकाश्यप (२) मस्करि गोशालिपुत्र (मक्खक़ि गोशाल) 
(३) सजयवैरत्थी पुत्र (१) अनितकेशकम्बलि (५) पकुढकात्या- 
यन और (६) निगन्थनातपुत्त ( महावीर ) | और यह प्रत्येक 
अपने २ “सघके नेता, गणाचाय, तीथंकर, तत्ववेत्तारूपमे विशेष 
प्रख्यात, मनुष्यों द्वारा पृज्य अनुभवशील और दीघे आयुके समन 
(श्रमण) ”' बतढाये गए हैं । इनमें म० बुछ और भगवान महावीर 
विशेष प्रख्यात है । अतएव इनके विषयमे खासी तौरपर परिचय पानेका 
प्रयत्न निश्चके एछोंमे किया जायगा, परन्तु शेषके पांच मतगम्रवर्तकोंके 
विषयमे भी यहांपर किंचित ज्ञान प्राप्त कर लेना बुरा नही है । 
पहले पृर्णकाश्यपके विषयमें बतछाया गया है कि वह नग्न 
श्रमण थाँ। नग्न भ्रमण वह केसे हुआ इसके लिये एक अठपटी 
१ भेरा “भगवान महावीर! पएठ १७७०-३७९ | 
२ जैसे भं०' बुद्धका “मन्येभाग? (सहावरा १-६) ओर जैनियोंका 
मोक्षमार्ग (तत्वाययत्र १८१)... 


3 रिव्यावेदान ४० १४७ ॥ ४ दीधनिक्नाय प्रथत भाग पृष्ठ ४७-४९ ॥ 
५ मरा “भगवान मद्ावीर! पृ० ९८४ । 
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श्८ ] [ भगवान महांवोर- 


कथा मिलती है; मिस्त पर विश्वास करनेको जी नहीं -चाहता | 
वस्तुतः -उच्त कालमें नग्नत्व साधुपनेका एक-चिह माना” जाने लगा 
था, मैसे हम अगाडी देखेंगे, परन्तु यहांपर इ़से यह स्पष्ट है कि 
इस समय ज्ञो. नग्न «अ्रमण जैसे पूृर्णकाश्यप/ मक्खकि गोशाल 
आदि मिलते थे वह नग्नभेष इसी जनमान्यताके अनुसार ग्रहण 
किये हुये थे। ब्रीडझन्थमें, पूरणके विषयमें यही कद्दा गया है कि 
पूरणने वस्त्र ग्रहण करनेसे इसीलिए इन्कार कर दिया था कि नग्न 
दक्षामें उत्तकी मान्यता विशेष होगी | अस्तु; -( “]007878 ।88- 


2909 06007९० 8००९०॥॥४ ०गे०धा८४ धाांजोएंगछु ५08७ 8५ ७ 
जशुद्माफ॑श्ा8 6 ए०णोेते 06७ 98967 7६8..0०९६९0, ” पाते 


4570: ४०. 75. 9, 62 ). पूर्णकाइ्यप एवं अन्य चारों मत - 
अवतेक भगवान महावीर और भ० बुडसे आयुमें बडे थे।' और 
यह अपनेको तीर्थंकर कहते थे, उसका कारण शायद यह था कि 
भगवान पारवेनाथके उपरांत एक तीथेडरका जन्म लेना और अवशेष 
था इसलिये यह लोग अपनेको ही तीथेड्डर प्रकट वरने छूगे थे ।" 
इन नामधारी तीथेड्रोंमे केवल निग्रन्थ नातपुत्त (महावीर) को 
छोड़कर शेष सबका तीत्र खण्डन बोद्ध ग्रन्थोमें किया गया है। 
वहा पूणकाश्यपकी मान्यताओंका उल्लेख हमें यह मिलता है कि 
“मनुष्य नो काये स्वयं करता है भैथेगों दूसरेसे करवाता है, वह 
उप्तदी आत्मा नहीं करती है और नः केरवाती है। (एवम्‌ अकायु 
अप्पा)।” इस अपेक्षा ज्न और बौद्ध दोन ने इसके मतकी गणना, 


९ दिस्टोरोकक्‍्ल -टीनिन्गस जु० २५१०३०१ 
२ ठेखो हमाश भिग्वान उहोदी+? पृष्ठ १८७५ | 
३ हिस्टरीवल स्लीनि'्यू पृष्ठ २७-३८। ४ सूझन (ज्ञ १-१-१३ 
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“अक्रियावाद'में की है'| यद्यपि दिगम्बर शास्त्र “दरशेनप्तार ! में 
'मस्करि गोशालि पुत्र.( मकक्‍्खलिगोशाल ) और पृर्णकाश्यपको एक 
व्यक्ति मानफर इनके मतकी गणना '“अज्ञानवाद'में कीं है ।' इस 
मतमभेदका कारण अन्यत्न देखना चाहिये। पूणकाइ्यपकी इसप्रकार 
आत्माके निष्क्रियपनेकी मान्यताका आधार ब्राह्मण ऋषि भारद्दान और 
नचिकेतोंके सिद्धान्तमें ख्याल किया जाता है; यद्यपि श्वे० टिकाकार 
शीलाइ काश्यपके सिद्धान्तोकी सादस्यता सांख्यमतसे बतछाता है | 
( देखो ग्री० बुछ्िस्टक इन्डियन फिलासफी एष्ठ २७९ ) परन्तु 
यदि हम भगवान पाइ्वेनाथके उपदेश पर दृष्टि ढारलें तो हम जान 
जाते है कि काइ्यपने भगवान पारवेनाथकी निश्चयनयका महत्व 
आुलाकर केवल एक पक्ष केवल अपने मतकी पुप्टी की थी। 
निश्चयनयकी अपेक्षा मूलमें आत्मा, सब सांसारिक क्रियायोसे विलय 
है, यही भगवान पाइवेनाथका उपदेश था | अतएव 'काइयप पर 
उन्हींके उपदेशका प्रभाव पड़ना चाहिए | 

इसके बाद दूररे मतप्रत्रेतेक मक्खलिगोशालओ। यह भी 
नग्न रहते थे। यह पहले भगवान पाश्चनाथकी शिष्यपरंपराके एक 
मुनि थे; परन्त जिस्त समय भगवान महावीरके समवशरणमें इनकी 
नियुक्ति गणधरपद पर नहीं हुई तो. यह रुष्ट होकर आ्रावस्तीमें 
आकर आनीवकोके सम्प्रदायके नेता बन गये और अपनेको तीय- 


१. ट्स्टारिकल ग्लीनिन्ग॒स पृष्ठ ३६। 

२-इसका क्‍या कारण है, इसके लिए. इमारा लेख “वीर”? 
वर्ष ह के जयंती अंक” ओर “दिगम्बर जैन! के वोर नि० सं० 
२४५२ के' विशेधांकमें, देखना चाह्दिये। 


२०] | भगवान महावोर- 


कर बतलाकर यह उपदेश देने लगे कि ज्ञोनसे मोक्ष नहीं होता, 
जज्ञामसे हीं भोक्ष होता है। देव या ईश्वर कोई हैं ही नहीं। 
इसलिए स्वेच्छापूवेक शुन्यका ध्यान करना चाहिये।  भावसंग्रह ! 
नामक प्राचीन दिं० नैन गन्धमें इसके विषयमें यही कहागया है, 
भरन्तु यहां पर किप्ती कारणवश मस्करि और पूरणका उछेखे एक 
साथ किया है,  यथा.--- 
+भ्रसर्यरिं-पूरणारिसिणो उप्पण्णो पासणाहतित्थम्मि | 
सिरिवीर समवशरणे अगहियझ्युणिणा नियत्तेण ॥१७६॥ 
वहिणिगगएण उत्तं मज्झ एयारसांगधारिरस | 
णिर्गइ घुणी ण, अरुद्दो णिग्गय विस्सास सीसस्स।॥॥१७०॥ 
” ण॒ मुणए जिणकहिय झुये संपई दिक्खाय गहिय गोयमओ। 
विष्पो वेयव्भासी तम्हा मोकर्ख ण णाणाओ ॥१७८॥ 
अग्णाणाओ मोक्ख एवं छोयाण पयडमाणो हु। 
देवो अणत्यि कोई सुण्ण झाएड इच्छाए ॥ १७३ ॥ 
इसके अतिरिक्त 'दशनसार' और 'गोम्मव्सार जीवकाण्ड! मे 
भी मवखलिगोशालकी अज्ञानमतमे गणना की है। वौडोंके समन्न 
फलछुत्तमे भी गोशाल्की इस मान्यताका ,उछेख इस प्रकार मिलता 
है कि अज्ञानी और ज्ञानवान संसतारमे भ्रमण करते हुए समान 
रीतिसे, दु खक़ा अन्त करते है? (सन्घावित्वा संसरित्वा. दु'खस्सा- 
« १ इस सबके लिये उक्ते लेख और हमारी पुस्तक *मंगवान 
महावीर! में * मदख अगोशार और पूरण ब॑श्यय ? 'शरधिक परिच्ठेदे 
देखना चाहिय। 


-और मन बुद्ध ] [२१२ 


न्तम्‌ फरिस्सन्ति)।' पाताअलिने भी अपने पाणनिसूत्रके भाष्यमें 
गोशालके सम्बन्धमें कुछ ऐसा ही सिद्धान्त निदिष्ट किया है। वहां 
लिखा है कि वह मस्करि केवल बांसकी छड़ी हाथमें लेनेके कारण 
नहीं कहलाता था; प्रत्युत इसलिए कि वह कहता था-“ कर्म मत 
करो, कमे मत करो, केवल शान्ति ही वाम्छनीय है ।” (मा छृत 
कमोणि, मा छृत कमोणि इत्यादि) | इप्ततरह मकखलिगोशालकी 
मान्यता थी, परन्तु अन्तमें भगवान महावीरके दिव्य उपदेशके 
घवल प्रकाशमें मक्खलिगोशालका महत्व जाता रहा और वह एक 
पागलकी भांति मत्युको प्राप्त हुआ। श्रेताम्बर शास्त्रोंमें इसे भग- 
वान महावीरका शिप्य बतलाया है, परन्तु यह ठीक नहीं दे 
क्योंकि भगवान महावीर छद्मत्थ अवस्थामें उपदेश देते अथवा 
बोलते नहीं थे, यह स्वय श्रेत्ताम्बर शास्त्र प्रकट करते हैं| ऐसी 
दशामें उस्त अवस्थामें गोशालका भगवानका शिष्प होना असंगत है। 

इवे ० के इस मिथ्या कथनके आधारसे लोगोंका ख्याल हे 
कि मद्दावीरनीने गोशालसे बहुत कुछ सीखा था और वह नग्न 
डसीके देखादेखी हुये थे, परतु ऐसी व्याख्यायें निरी निम्मूल हैं। 
यह हम अन्यत्र वता चुके दें। ( वीर वर्ष ३ अक १२-१३ के 
स्वयं व्वे० अन्थ मगवतीसुत्रमें कहा गया है कि जब गोशाल 
महावीरजीसे मिक्ा था तब वह वस्त्र पहने हुए था ओर जब 

१ हिस्टेरीकल ग्लीनिन्गूस पष्ठ ३९। २ आनीविक्स प्रथम भाग 

पृष्ठ १५॥ ३ हमारा * भगवान महावीर ? पृष्ठ १७९ | ४ दी हाढ 
ओऑफ जेनीज्म पृष्ठ ६०। ५  भगवर्तावत्न १५। ६ आधचारागसूत्र 
(5. 8, छ ) पृष्ठ ८०-८७ न 
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सहावीरनीने उसे शिप्य बनाया तब उसने वस्यादि उत्तरेकर फेंक 
दिये थे | (देखो उपाशकदशासृत्र 390 ॥580. का एरिशरैप्ट) 
इस दघ्यमें महावीरणी पर गोशालका प्रभाव पडा ख्यो करना 
कोरा ख्याल ही है। 

तीसरे संजयबैरत्थीपुत्रको वौद्धशात्रोमें मोग्गलान (मौदरायन) 
और सारीपुत्तका गुरु बतलाया गया है" | उपरान्त संजयके यह 
दोनो शिप्य वौद्धधर्ममें दीक्षित होगये थे। मौहुलायनके विषयर्ें 
हमे श्री अमितगति आचार्यके निम्न 'छोकसे विदित होता है कि 
यह पहिले जेन मुनि था 

/हष्ठ; श्रीवीरनाथर्य तपरवी मौडिछायनः । . 
शिष्यः श्रीपाश्वैनाथर्य विदधे बुद्धदर्शनम्‌ ॥ ६॥। 
श॒द्धोदनसुतत बुद्ध परमात्मानमत्रवीत्‌ ।”” 
अर्थात-“पाश्चनाथकी शिंष्यपरम्परामें मोडिलायन नामका 

तपस्‍वी था | उसने महावीर भगवानूसे रुष्ट होकर बुद्धद्शनको 
चलाया और शुद्धोदनके पुत्र बुढको परमात्मा कहा।” शछोकके इस 
कथनपर शायद कतिपय पाठक ऐनरान करें; क्योंकि बोददशनके 
संस्थापक तो स्वयं म० बुद्ध थे, परन्तु बौद्ध शास्रोमें मीडिलायन 
( मौहलायन ) और सारीपुत्त विशेष प्रस्यात्‌ थे और वे वौद्धव्मके 
उत्कट प्रचारक थे, ऐसा लेख है' | इस अपेक्षा यदि मौदलायनकी 
ही वौडदशनका प्रवतैक बतलाया गया.है, तो कुछ अत्युक्ति नही 
है। स्वयं बौद्ध ग्रन्थोंमें भी भगवान महावीरके सम्बन्धमें ऐसी ही 
गलती कीगई है | उनमें एक स्थान पर उनका उल्लेख 'अग्गिवेंत 

१ महावग्ग १ | २३-२४ | २ हिस्टॉर्रकलग्लीनिग्स पृष्ठ ४५ | 
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(अग्निवेश्यायन)के नामसे किया है, परन्तु हम जानते हैं कि मगवान 
महावीरका गोत्र काश्यप था और उनके गणघर सुघमौस्वामीका 
अग्निविश्यायन गोत्र था' | इस तरह महावीरनीके शिष्यकी गोत्र 
अपेक्षा उनका उछेख करके वोद्धाचायने भी नेनाचार्यकी भांति गलती 
की है। अतएवं इसमें संशय नहीं कि मौदलांयन भगवान पाशे- 
नाथकी भिष्यपरंपराका एक ननमुनि था। जेनग्रन्थोमें इनके गुरुका 
नाम नहीं दिया गया है, परन्तु वोडशासत्र इनके गुरूका नाम 
- संजय अथवा संनयबवेरत्थीपुत्र# बतछाते है। मनशास्त्रोमें भी हमें 
इस नामके एक जेन मुनिका अस्तित्व उस समय मिलता है । यह 
चारणऋड्धिधारी सुनि थे और इनको कतिपय शद्ढायें थीं जो मग- 
वान महावरीरके दुशन करते ही दूर होगई थीं । अैताम्बरोंके 
उत्तराध्ययन सूत्रमें भी एक संजय नामक जेन सुनिका उल्लेख है | 
ऐसी अवस्थामें जेन मुनि मौद्लायनके गुरू: संनयका मेनमुनि होना 
बिल्कुल सभव है और यह संभवतः चारणऋडिधारी मुनि संजय 
ही थे। इसकी पुष्टि दो तरहसे होती है। पहिले तो संनयकी 
गिक्षाये जो वोडशास्त्रोमें अक्ित हैं वह जेनियोंके स्थाह्माद सिद्धा- 
३ जनपन्न (8, 8, 09.) माग २ झड़ 

#. बौद्ध शा्रोंमें संजय बेरप्थापुत्न और समय परिव्राजक नामक 

दो व्यक्तियोंका उल्लेल मिलता है । विद्यानोंकी सशय है कि यह 
दोनों एक व्यक्ति थे। किन्तु महावस्तु (तर 7, 59) में इन 
दोनों व्यक्तियोंको एक ही बतलाया है। अतएव यहा परित्राजकके 
अर्थ साधारण विचरते हुए. 'मिक्षुके समझना चाहिये । इसी भावमें 
यह! शब्द पहले व्यंबहमत होता था। देखो द्विस्टारीकल ग्लीनिर्स पृष्ठ ९ 
२ महावीर चरित्र पृष्ठ २०५ । ३ उत्तराधष्ययन (3, 73, 7.) पृष्ठ ८९॥ 
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स्तकी विरत रूपान्तर ही हैं| इससे इस वातका/सम्थन होता दे 
कि स्याह्मादसिद्धान्त भगवान महावीरसे पहिलेका है, नैसे कि ज- 
नियोंकी मान्यता है; और उप्तको संनयने पाश्चनाथकी भिष्य 
परंपराके किप्ती मुनिसे सीखा था, परन्तु वह उप्तको ठीक तौरसे 
न समझ सका और विरुत रूपमें ही उत्तकी घोषणा करता रहा। 
जैनशास््र भी अव्यक्त रूपमे इसी वातका उल्लेख करते हैं. अर्थात्‌ 
वह कहते हैं कि सनयको शक्लार्े थीं नो मगवान महावीरके दर्शन 
करनेसे दूर होगई ! यदि यह बात इस तरह नही थी तो फिर 
भगवान महावीर और म० बुद्धके समयमें इतने प्रख्यात मतप्रव- 
तेकका क्‍या हुआ, यह क्यों नहीं विदित होता ? इसलिए हम नेन 
मान्यताको विश्वसनीय पाते हैं और देखते है कि संनय वैरत्थी पुत्र, 
लो मोग्गलान (मोद्वलायन) के गुरू ये यह मेन मुनि समय ही थे। 
दूसरी ओर इस व्यास्याकी पुष्टि इस तरह भी होती है कि इन 
संजयकी शिक्षाकी सादश्यता यूनानी तत्ववेत्ता पेरेहोकी शिक्षाओंसे 
बतलाई गई है | एक तरहसे दोनोमें समानता है ओर इस पे रहोने 
नैम्नोसूफिट्स सूफियोंसे, जो ईसासे पृवेकी चौथी शताब्दिमें यूनानी 
छोगोंकी भारतके उत्तर पश्चिमीय भागमें मिले थे, यह शिक्षा अहणकी 
थी | यह नेम्नोसूफिट्स तत्ववेत्ता निम्नेन्थ दिगम्बर साधुओंके 
अतिरिक्त और कोई नही थे । यूनानियोंने इन जैन साधुओंका नाम 
“अम्नोसूफिट्स' रकक्‍्खा था, अतएव मेन साधुओंसे शिक्षा पाये हुये 

“समन्‍नफलूसुत्त! 'डायोलॉग्स ऑफ बुद्ध (8. 8. छ., ए० ॥7) 

२ एिस्टॉर्युकल ग्लीनिंग्ठ घुष्ठ ४२ | 

3 हिस्टॉरीकठग्लीनिंग्य पृष्ठ ४९। ४ इन्साक्नोपेडिया मेटेनिका भाग ६३५। 


लि 
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यूनानी तत्ववेत्ता पेर॑हो की शिक्षाओंसे उक्त संगयकी शिक्षाओंका 
सामअस्य बेठ जाना, हमारी उक्त व्यास्याकी पुष्टिमें एक और स्पष्ट 
प्रमाण है। इस तरह यह तीसरे प्रख्यात मतप्रवतेक नेन मुनि थे 
इसमें संशय नहीं है, अतण्व हनकी गणना “अज्ञानमत्त'में नहीं 
होपक्ती, और न यह कहा ना सक्ता है. कि इनकी शिक्षाओंका 
संस्कृतरूप - भगवान महावीरका स्याह्मद सिद्धान्त है; नेसे कि 
कृतिपय विद्वान्‌ खयाल करते हैं -॥  * ०७73० न्‍ 
चौथे, मत प्रववेंक अजित केशकम्बलि थे| यह वैदिक क्रिया- 
काण्डके कट्टर विरोधी-थे और पुनजेन्म सिद्धान्तकों अस्वीकार 
करते थे |-इनका मत था कि.लोक एथ्वी, जल, अग्नि और वायुका 
समुदाय. है और आत्मा पुद्दलके कीमयाई-ढंगका परिणाम है । इन 
चारों चीनोंके विघटते ही वह भी विघट जाता है। इसलिए वह 
कहता था कि नीव ,और-शरीर एक हैं (“तम्‌ नीवो तम सरीरम ?!) 
ओर प्राणियोंकी दिसा करना दुष्कर्म नहीं. है | इसकी इस शिक्षामें 
भी जैन सिद्धान्तके व्यवहारनय अपेक्षा आत्मा और पुद्ुलके सेमि- 
अ्रणका विकृतरूप नजर आता दे। भगवान- पाश्चेनाथने इस 
सिद्धान्तका प्रतिपादन किया था ही; उसहीके आधार पर- अजितने 
अपने इस सिद्धांतका निरूपण किया, जिसके अनुसार हिसा करना 
“भी बुरा नहीं था। विद्वान लोग अनितको-ही भारतमें केवल पुदु- 
लवादका आदि प्रचारक ख्याल करते हैं। चार्वाक मंतकी सृष्टि 


९ जैनसूच (8. ७ &.) भाव २. मूमिका # झेएरता 
२ .द्विस्टॉरीकटग्लीनिंग्त पृष्ठ 3५॥ 
3 जनसूुत्र (8, 8.-0.) भाग २ भूमिका फडझात, 


जि 


47 कं 
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अनितके सिद्धान्तोके चल हुई हो तो आश्चर्य नही ! (देखो प्री० 
बुद्धिस्टिक इन्डियन फिलासफी एट २८८)। 
पांचवें मतप्रवतेक पकुडकात्यायन थे । ' प्रश्नोपनिषद ? में 
इनको ब्राह्मण ऋषि पिप्पलादका समकालीन बतलाया गया है और 
यह ब्राह्मण थे |# इनकी मान्यता थी कि “ अप्तत्तामेंसे कुछ भी 
उत्पन्न नहीं होता और जो है उप्तका नाश नहीं होता ।' (सतो 
नच्ि विनसो, अम्ततो नज्चि सम्मवों | सूत्ररुताड़ २-१-२२) 
इस अनुरूपमें इनने सात सनातन तत्व बतलाये; यथा. (१) एथ्वी 
(२) जल (३) अग्नि (४) वायु (५) सुख, (६) दुःख और (७) 
आत्मा, इन्हीं सातके सम्मिलन और विच्छेदसे जीवन व्यवहार है। 
सम्मिलन सुखतत्वसे होता है और विच्छेद दुखतत्वसे' | इस कारण 
इनका परस्पर एक दूसरे पर कुछ प्रभाव है नहीं, जिससे किसी 
व्यक्तिको खाप्त नुक्सान पहुँचाना भी मुश्किल है।' पकुडकी प्रथम 
मान्यता साख्य, वेशेषिक, वेदात, उपनिषध, नेन और बोछोंके: 
अनुरूप है । यद्यपि अतिम कुछ अटपंटे ही ढंगका विवेचन है | 
यह शीत नलमें जीव होना भी मानते थे | 
इन मत प्रवरतंकोमें हम इस बातका खाप्त उद्देश्य देखते हैं 
कि वह पृण्य-पापको मेटकर हिंसावादकी पुष्टि करते है। म ०बुडने 
मृतंपशुओंके मांस खानेका निषेध नहीं किया,' जेसे कि हम 


 अगाडी देखेंगे। अस्तु, इससे मेनघमंका इनसे पहिले अस्तित्व प्रमा- 


« प्री० बुद्चिस्टिक इन्डियनं फिलासफी प्रृष्ठ २८५ । ९ जनसुत्र 
(5. 8, 9) भाग २-भूमिका |"ाए, २ हिस्टारीकलस्लीनिग्स 
पृष्ठ ३४ । ३ जेनसूत्र (3. 3. प.) भाग २ भूमिका अजरापए 


और म० बुद्ध ] [२७ 


णित होता है: अर्थात्‌ भगवान पाश्चनाथकी शिष्यपरम्पराके ऋषि- 
गण भी इस समय मौजूद थे ओर उन्होने नो अहिसामई स्याह्ाद- 
कर संयुक्त धर्म प्रतिपादन किया था उससे छोग भड़क गये थे, 
परन्तु वे सहसा अपनी मासलिप्साका मोह नहीं त्याग सके थे। इसी 
कारण उन्होने भगवान पाश्वेनाथके उपदेशको विछृत्तकूप देकर अपनी 
निह्ालम्पटताके उद्देश्यकी सिद्धि की थी# यहां तक कि ऐसे तापस 


* सचमुच जैनधमके दिव्य उपदेशसे प्रभावित दो यद्द मतप्रवतंक 
भगवान महावी रके पहिलेसे विक्रतरूपमें अपने मनोनुकूल धर्मका प्रचार कर 
रहे थे; इसका स्पष्ट समथेन आधुनिक विद्वान भी करते दृष्ट पढ़ते हैं । 
स््र० जेम्पत डेडल्विस साहवके लेखसे स्पष्ट हैं कि 'दिगम्बर' एक प्राचीन 
संप्रदाय समझा जाता था भौर उपरोक्तल्निस्तित मतप्रवर्तकोंकेसिद्वान्तोंपर 
जैनधर्मका प्रभाव पडा नजर पड़ता है। ("7 ठ&7768 ५ &७8' 
७०००१ ( ॥00, 2.00: पा, ) 00 ७७० आ5 पता 0७४98 
घा6 "28६०ए०६॥७७” 80087 60 808 0807 702४7(९९ 
88 का. णेते 00097 ० 808003 2 छो। 04 4986 ह06- 
छलका ६६8ट678 060 8ए ६0 ॥)070॥08 ०0 खेंशण३0 उ9७ 
जाल त0८0७97968. ” गाते, ७3४, १०, 42, 7, 6 ). 
यही “बात जनदशेनदिवाकर डॉ० हमन जैकोबी भी प्रकट करते मालूम 
पड़ते हैं यथा -- 

“ 9 फु६००१ेंआजएु [0 7फ्रीशोर88 छ008&7/ थ।) 
'६0 गए6 &009090 8090 067 ०067 वेंए्काएएट3.. 07 
ए78007068, ज्ञ09 7६२७४ एक ०0 608 ग७ाए8 छेए४:90,,. 
एकक्ोए 300 9 उक्लोए8४ धाशाए०0ए०३. -...7६ &०0- 
०8078 709 ४06 ए780९6082  760&7४8 पक रछोेए8 
उतल्‍88 00 एछए9०00०७3 पाप्र्बा; ग्रए6 - ए७७॥ ढगा'0ए & 
६6 ६6 ०६ (७8 एं7%8 0णव ॥रवेणू०७ए००७७४(ए व गाए 





२८ ] [ भगवान महावीर- 


भी मौजूद थे जो वर्षभरके लिए एक हाथीको मारकर रखें छोड़ते-थे | 
ओऔर उसी दारा उद्रपूर्ति करते हुए साधु होनेकी हामी भरते थे । 

सारांशतः यह प्रकट-है कि उस समय धामिक प्रदृत्ति भी 
बड़ी ही नाजुक अवस्थामें हो रही थी । भगवान महावीर और म० 
बुद्धके समयमें उपरोक्त मत प्रवतेकों द्वारा इसका सुधार नहीं हो 
पाया था। परिणामतः इस सामाजिक और धामिक क्रान्तिके अवसर 
पर म० बुदने परिस्थितिको बहुत कुछ सुधारा और फिर मगवान 
महावीरके दिव्योपदेशसे मनता-यथाथताकी पागई और अपनी सुख- 
समृदशाली दशामें सामाजिक उदारता और आत्तिक स्वाधीनताके 
सुख-स्वप्तमें लीन होगई |, अतणव निम्नके घष्ठोमें हम तुलनात्मक 
रीतिसे म० बुद और भगवान महावीरके जीवनों और उनके 
सिद्धान्तोंपर एकदष्टि डालेंगे | 





प्रथा8 0000766 ज्ञोत्ति 0067 8॥४पए०७१६, )0४88 प8 00 
६99 ०णणंं०0 ही।&६ 039 'रफट्/च्ाए0 88 ए870 7चकोए 7 
6580006 वैणाए ००७ उैक्षो2परोए8७, ज्ञोस्‍0 08 ४ए४ी8 
राणा ०९ ४७७ शद्पेए. गाए 800, ? ( हृपऐ, 
07७0, ४०. 75, 7. 362 ' 


६ जैन,सृत्र (सनकृताद् २०४७-५२ ७9 8. 77.) पृष्ठ ४५८ । 


-और म० बुद्ध ] _ [२९ 


(२) 
भगवान महावीर और म० बुदका 
प्रारंभिक जीवन । 

ईंपासे पूवेकी छठी शताब्दिके भारतमें नो क्रान्ति उपस्थित 

थी उसके शमन करनेके लिये ही मानो भगवान महावीर और म० 
बुद्धका शुभागमन हुआ था। यह दोनो ही महानुभाव इत्वाक वेशीय 
क्षत्रियोके गृहमें अवत्तीण हुये थे।' यद्यपि दोनों ही युगप्रधान 
पुरुष हम आप मनेसे मनुप्य थे; परन्तु अपने पूर्वभवोमें विशेष पुण्य 
उपानन करेनेके कारण उनके जीवन साधारण भनुष्योसे कुछ अधि- 
केता लिये हुये थे | यही वात बौद्ध और जन अन्थ प्रगट करते 
है। बीड्शास्र कहते हैं कि मि्त समय मं० बुदका जन्म हुआ 
उस समय कतिपय अलोकिक घटनायें घटित हुईं थी और जब वे 
अपनी माताके गर्भमं आये थे तब उनकी माताने शुभ स्वप्न देखे 
थे | भगवान महावीरके विषयमें भी कहा गया है कि जब वे 
अपनी माताके गभमे आये थे तब उनकी माताने सोलह शुभ स्वप्न 
देखे थे भिनके सांकेतिक अर्थसे एवं उस समय स्वर्गलोकके देवगणों 
द्वारा उत्सव मनानेसे यह ज्ञात होगया था कि अंतिम तीर्थंकर भग- 
वान महावीरका जन्म शीघ्र ही होगा | चेन्न शुक्ता त्रयोदशीके रोन 
जब उनका जन्म हुआ तब दिशयें निर्मल होगई थीं, समुद्र स्तव्ध 
* १ “बुछ जीवन (3, +, 7४ #फे) पृष्ठ ५-१० और जैनसूच्र 


(8. 8 फ.) भाग १ पृष्ठ १४१ | हे 
२ बुद्ध जीवन (5 & शआाडऊे) पृष्ठ ५-१० । 


३०] [ भगवान भद्दावीर- 


[होगया था, एथ्वी किंचित्‌ हिल गईं थी और सब जीवोंको क्षण- 
भरके लिए परम शातिका जनुभव-मिल गया था। इस समय भी 
एवं अन्य दीक्षा घारण, केवलज्ञान प्राप्ति और मोक्षकामके अवसरोंपर 
भी देवगणोंने आकर उत्सव मनाये थे। " 

म० बुद्धका पूर्ण नाम गोौतमबुद्ध था और वह सिद्धारथंके नामसे 
भी ज्ञात थे, किन्तु उनकी प्रस्याति आजकल केवल म० बुडके 
नामसे .होरही है; यद्यपि वस्तुतः यह उनका, एक विशेषण ही है, 
जैसे भगवान महावीरको तीयकर बतलाना | वौदधर्ममें बुद्ध शब्दका 
प्रयोग इसी तरह हुआ है जिस तरह 'तीथंकर! शब्दका व्यवहार 
जैनधमेम होता है । तथापि निस तरह जन शास्रोंमे मगवान मद्दा- 
वीरके पृ्वेभवोंका दिग्दशन कराया गया है-उसी तरह म० गौतम 
बुढके भी पूर्वेभवक्ी कथायें वोद्द साहित्यमें “जातक कथाओं” के 
नामसे विख्यात हैं | म० बुने भी तियेश्व, मनुप्य,देव आदि कितनी 
ही योनियोंमें जीवन व्यतीत करके अन्तत' देवयोनिसे चयकर 
राजा शुद्धोदनके यहां जन्म घारण किया था| कहा जाता है कि 
इस घटनासे बी “असंख्य-कप-लक्ष” अर्थात्‌ बुढ होनेके 'मनोपरि- 
निदान! से अपने जन्मतक बुडने तीस 'पारिमिताओं' का पूर्ण 
पालन किया था; तब ही वह बुद्ध हुये थे। यह “ पारिमितायें 
नमूलमें दस हैं; परन्तु साधारण, उप्र और परमाथ्थेके भेदसे-वे ही तीस 
- प्कारकी है| बुद्द पढक़ो प्राप्त होनेके लिए उनका पालन कर, लेना 
आवश्यक दे। वे यह हैं, (१) दानपारिमिता-वौद्धोकि सीन प्रका- 


१ उक्तरपुराण पुष्ठ -६०५-६१४ भौर ऊैनसृत्र (8. 3, [5 ) 
भाग पृष्ट- ३१९१४-२७० । । 


हैं:। हक « ४ 


ज्औौर मण० बुद्ध] [३१ 


रका दान देना, & (२) शीलूपारिमिता-बौद्ध ब्रतोका पालन करना, 
(३) नेसकमपारिमिता-संसारसे विरक्त होकर त्यागावस्थाका अभ्यास 
करना, (४) .प्रश्ञापारिमिता-वुडिसे प्राप्त गुणोंको प्रगट करना, (५) 
वीयेपारिमिता-छढ़ वीरत्वको प्रगट 'करनेवाला साहस, (६) क्षान्ति 
पारिमिता-उत्कृष्ट प्रकाककी सहनशीलता,-(७) सत्तपारिमिता-सत्य 
भाषण, (८) जदिष्टान पारिमिता-ढढ़-प्तिज्ञाकी पू्णता; (९) मेत्री 
पारिमिता-प्रेम और दुबाका व्यवहार करना, (१०) और उपेक्षा 
पारिमिता-शत्नु मित्रपर समान भाव रखना | म० बुदने-अपने 
पूवेभवॉमें इनके-अम्यासमें कमाल हासिल कर लिया था, यह बात 
बौड शास्तरोंमें कही गई-है। यह भी कहा गया है-कि बुध देवको- 
करमें अधिक- नहीं ठहरते थे-वह अपने-उद्देश्य प्राप्तिके लिए मनुष्य 
भवको ही बार प्राप्त करनेका प्रयत्न करते थे क़्यों कि देवलोकमें रहकर 
वह अपने उद्देश्यकी प्राप्ति नहीं कर सक्ते थे ।नैनधर्में भी पर- 
मार्थ साधन और सर्वेशपद पानेके, लिए मनुष्यमव छाममी बतलाया 
गया-है। परन्तु वहां तीथैड्डरपद्‌ पानेके लिए निदान बांधना आव- 
श्यक नहीं है; जैसा कि गोतमबुद्धने बुद्धपद पानेके लिए अपने एक 
पृरवेभवर्में किया था । निदान बांधना नेन घमेमें एक निःरृष्ट क्रिया 
है; जबकि वोद धर्ममें वह ऐसी-नहीं मानी गई है | पारिमिताओंके 


* मेन्न : राम, रक्त भादि शगीर- अवयवोंका देना साधारण दान है। 
यह प्रथम प्रकारका दान बौद्ध धममें बतलाया गया है । दूसरे प्रकारका दान 
संतान श्री, घोड़े, पशुघन, प्रथित्री,द्ीरा, जवाहियत अ'दिकों देना है।यह 
पहिछेसे उत्तम है और तांसरा सर्वोत्तम दान प्राणोंढी परवा न करके 


शरीरको पशुओं या राक्षय्रोको भक्षण बरने देना है । ()र0पथों ए॑ए 
फण्वंकां४०७, 2. 02 ). 


३२ ] [ भगवान भद्दावोर- 


साथ ६ बुद्ध पदको पानेके लिए निम्नके आठ गुण भी उच्त व्यक्तिमें 
हीना आवश्यक है:-(१) वह मनुष्य होना चाहिये, न कि देव | 
इसी ढिये बोधिप्तत (बुद्धपद पानेका इच्छुक) दस्त जीर-अतोंको 
पालन करते हैं कि उसके फल स्वरूप वह मनुष्यका जन्म धारण 
करें, (२) वह पुरुष होना चाहिये, न कि रत्री:* (३) उनका पुण्य 
इतना प्रवल होना चाहिये, बिससे वे अहंत्‌ हो सकें; (४) यह 
अवसर भी उसको मिल चुका हो जिसमें उसने एक परमोत्कष्ट 
बुड्की उपासना की हो और उनमें पृणण श्रद्या रखखी हो; (५) 
विरक्त-गरहत्याग अवस्थामें रहना आवश्यक है, (६) ध्यान आदि 
क्रियायोंके साधनसे प्राप्त फलका वह अधिकारी होना चाहिए, 
(७) उसे विश्वाप्त होना चाहिए कि जिस बुदसे वह बातचीत 
(0०४5४ णां०४४४४) करता है वह शोकसे परे है ओर वह स्वयं 
उस दक्षाकों धराप्त होगा, (८) और उसे बुद्ध पद प्राप्तिके निमित्त 
छठ निश्चय करना चाहिए | इन आठ गुणोकी भी गौतमबुदने 
प्राप्त किया था | इसी कारण वह बुदुपदके अधिकारी हुये थे। 

(पते! फैग्रएशे 60 छेण्वेपा8ण, ९. 2, 40]-06), 

अयने वेस्सन्तरसवसे वह देवलोकके तुसित विमानमे सन्तुतुसित 
नामक देव हुये थे । वहां वह बड़ी विभूति सहित ९७ कोटि ६० 

छाख वर्ष तक रहे थे, यह बोछ शातत्र अ्रगट करते है। इस अत- 
रालके अन्तमें जब देवोंने जाना कि एक बुदझका जन्म होगा और 


, *शिगम्बर जैन शासत्र भी तीयेंऋरपदके लिये पुरुषछिंग ही आवश्यक 
बठलतते हैँ । हां, श्वेतावर छियोंकों मी इस पदरा अधिकारी प्रगढ 
करते हैं, परन्तु उनकी इस मान्यताका निरसेन दि० शाखोमें उचित रोतिसे 
किया हुआ मिउता है।बौहोंकी उक्त मान्यता भी दि०मतकी पोषड़ है। 


और म० बुद्ध ( ३३ 


वह सन्तुत॒सित हैं तो वे सब इनके पास जाकर बुदपदको धारण 
करनेके लिए कहने लगे | इसपर बुछने वहां पंच महाविलोकन! 
किये अर्थात्‌ इन पांच बातोंको जाना कि (१) उस समय मनुष्यकी 
आयु १०० वर्षकी थी, जो बुद्धपदके लिए उपयुक्त काल था, 
(२) बुद्ध जम्बूद्वीपमें जन्म लेते है, (३) मध्य मण्डल अथवा मग- 
धका प्रदेश उत्तम क्षेत्र है, १: (४) उस समय क्षत्रिय व प्रधान 
था, इसलिए उसमे जन्म लेना उचित है, (५) और राजा शुछो- 
दनकी रानी महामायाके मृत्यु दिवपसे ३०७ दिन पहिले उनके 
गर्भभे उनको पहुच जाना चाहिये | इस तरह इन पांच बातोंको 
जानकर उनने नियत समयमे रामा झुद्योदनकी रानी महामायाकरे 
गर्भमें पदार्पण किया और फिर उनका जन्‍म हुआ, यह हम ऊपर 
देख चुके हैं । 

भगवान महावीरने तीथेकर पद प्राप्त करनेके लिए वैसा कोई 
निदान नही वाघा था नेसा कि म० बुदको करना पडा था | हां, 
यह अवश्य है कि नैनधमेमे मी खास भावनायें ओर विशेष गुण 
तीथकर पद प्राप्त करनेके लिए आवश्यक बतलाये गये है| इन 
खास भावनाओ और गरुणोके आराधघनसे उस पुरुषके “ तीर्थंकर 
नामक ? नामक कमका वेध होता है, जिससे वह स्वमावतः उस 
परमपदको प्राप्त करता है। श्री तत्वाथेसूत्रभीमें इस सम्बन्धमें 
यही कहा गया है; यथाः- 

» जैन शास्तरोंमें भी तीयेऋरोंकी जन्मभूमिया गेगा और जसुनाके 
मध्य प्रदेशमें ही बताई गई है, किन्ठु उनका यद्द कथन है कि तीथे- 
कर सर्व क्षत्रीय चेशंम ही जन्म छेते हैं । 


३८ ] [ भगवान मद्दावीर- 


शुद्धोदन उन्हींके उपासक हो। डॉ० स्टीवेन्सन साहब इस ही मतकी 
युष्टि अपने “ कर्पसूत्र और नवतत्व ” की भूमिकामें करते हं। 
इसके साथ ही राना शुद्धोदनके गृहमें जनघमकी मान्यता थी इसकी 
पुष्टि बौद्यन्थ “ रलितविस्तर ' के इस कथनसे भी होती है कि 
बाल्यावस्थामे बुद्ध श्रीवत्स, स्वस्तिका, ननन्‍्यावते और वर्धमान वह 

चिन्ह अपने शीशपर धारण करता था |” इनमे पहिले तीन चिन्ह 
तो क्रमश घीतलनाथ, सुपाश्वनाथ और जहंनाथ नामक नैन तीय- 
करोंके चिन्ह है और अतिम वर््धमान स्वयं भगवान महावीरका नाम 
है। अतएव यह कहा जासक्ता है कि राजा शुद्योदन भगवान 
पाश्चनाथके तीथके मेन श्रमणोंके भक्त थे। इन्हीं मेन श्रमणोकी 
उपासना भगवान महावीरके पिता राजा सिडार्थ किया करते थे।” 
इस प्रकार दोनों समकालीन युग प्रधान पुरुषोके पितृकुलका विवरण है। 
९ जैनीज्म-दी भर्लफिथ ऑफ अशोक । २ जैनसुत (5. 8. 70 ) भाग ९ 

पृ० १५४। अव यद्द बिल्कुछ प्रमाणित द्योचुका है कि जेनधर्मका अस्ठित 
भगवान मद्दावीरके पहिले भी था। वौद्ध अन्योंमें इसका उछेख 'निगन्ध के 
अमेरूपमें किया गया है, वह इसका साक्षी है; जैसे कि डॉ० जैकोदीने 

जैन सुन्नोंकी (8. 3. ॥0,) भूमिकाम प्रमाणित किया दै। झुत्तनिषात (5 

3. &.) की भूमिकासे यह स्पष्ट हैं कि उस समय मुख्यत, दो सम्प्र- 

दाय श्रमण और व्राह्मणोंकी थीं। सुत्तनिपातमें चार प्रदारके श्रमण बताये 

है। इनमें प्रारम्भके तीन ठीक वद्दी हैं जो जेनियोंके पंचपरमेष्टियोंमें अइंत 
आचार्य, उपाध्यापष और साधु बताये गये हैं । तथापि जैनवर्म समण- 

धम्मे कददलाता था यह भी ज्ञात है (कल्पसुत॒ पृ० ८३) भतएवं इस 

तरह भी जेनघमंका अस्तित्न भगवान मद्दावीरसे प्राचीन प्रमाणित दोता 


है । चौथे प्रकारके जो श्रमण झ्त्तनिपातमें बठाये है, यह इतर अमेण- 
आजीविकादि समझना चाहिये। 





-और म० चुद्ध ] [ ३९ 


इस तरह स्वाधीन गणराज्योमे प्रधान प्रसुख राजाओंके सम्र- 
छशाली क्षत्रिय कुछोमें जन्म लेकर दोनों ही युगप्रधान पुरुष 
दिनोंदिन चन्द्रमाकी भांति बढ़ रहे थे | शीघ्र ही ये कीमार अव- 
स्थाको प्राप्त हुये और कीमारकालकी निश्चिन्त रंगरलियोंमें व्यस्त 
होगये, किन्तु आमकलके युवकोंकी भांति विलासिताक़ी आधीनता 
इनके निकट छू मी नहीं गई थी । यह हो भी केसे सक्ता था 
वे स्वाधीन वातावरणंमें जन्म लिये युगप्रधान पुरुष थे; और आन- 
युवक परतंत्रताके आधीन अल्प भाग्यवान्‌ व्यक्तियां हैं । 
इसलिए हनके शरीर और मन सर्वेथा गुलामीकी बूसे भरे हुये हैं॥ 
वस्तुतः इन विलासिताके गुलाम युवर्कोके लिये इन दोनों युग- 
प्रधान पुरुषोंके बालपनके चरित्र अनुकरणीय आदश हैं । 
कौमारावस्थामें म० बुद्ध अपने कुछके अन्य राजपुत्नोके साथ 
आनन्दसे क्रीडार्य किया करते थे | स्वाधीन अहिसाप्रिय कुलमें 
जन्म लेकर उनका हृदय पितृसंस्कृतिके अनुरूप अति कोमल और 
दयादू था | एक दिवस वह अपने चचेरे भाई देवदत्तके साथ घनु- 
फोशलका अभ्यास कोतूहलवश कर रहे थे | यकायक देवदत्तने 
एक बाण उड़ते हुये पक्षीके मार दिया । वह वेचारा निरापराध 
. पक्षी धडामसे इन दोनोंके अगाडी आ गिरा | बुडकेलिये वह करुणामनक 
ढरव्य अश्भत भौर असह्य था । वह झटसे उस घायल पक्षीकी ओर रूपके 
और देवदत्तके इस दुष्कृत्यपर घृणा प्रकट करते हुए उस घायलपक्षीके 
शरीरमेंसे वाण खींच लिया और उसकी उचित _सुश्चषा 
की | दयाका क्‍या अच्छा नमूना है ! आजके नवयुवकोंको भी 
निरपराघ पशुओंके प्राण लेनेका . शौक चराया हुआ है ! उन्हें 
म० बुझके इस चंरित्रसे शिक्षा लेना आवश्यक है| 


४०] [ भगवान महांवोर- 


भगवान महावीरके विषयमें भी हमें ज्ञात है कि वे अपनी 
कौमारावस्थामें राजकुमारों, मेत्रीपुत्रों ओर देवसहचरोंके साथ 
अनेक प्रकारकी क्रीड़ायें करते थे | स्वाधीन क्षत्रीयकुलमें परमोच्- 
पदवीको प्राप्त करनेके लिये जन्म लेकर उन्होंने अपने वाल्यनीवनसे 
ही अहिंसा, त्याग और शौस्यत्वका आदर लोगोंके समक्ष रक्खा 
था । आठ वर्षकी नन्‍्हींसी अवस्थामें ही उन्होंने जानवूझकर किसीके 
प्राणोंकी पीडा न पहुंचानेका संकल्प कर लिया था | ढढ़ निश्चय 
कर लिया था कि किसी दशामें मी मान बूझकर प्राणि हिप्ता नहीं 
करूगा ओर संदेव सत्यका ही अभ्यासप्त करूगा | पराई वस्तु अहण 
करके वे किसीको मानसिक दुःख नहीं पहुचात्ते थे | पृ्ण ब्रह्मच- 
येंका पालन करते हुये, वे विलासिता और वासनातृप्तिसे कोसो 
दूर थे | परिमितरूपमें वे आवश्यक सामग्रीको रखते थे। शोकके 
लिये अनावश्यक वस्तुओंके ढेर एकत्रित नहीं करते थे । ऐसा 
संयममय जीवन व्यतीत करते हुये, वे वीर-भेपमें कुमारकालीन 
क्रीडायें करते विचरते थे | एक दिवस राज्योद्यानमे वे अपने अन्य 
सहचरों सहित क्रीडा कररहे थे कि एक ओरसे विकराल सर्प 
उनपर आ धमका | विचारे अन्य सखा भयभीत हो इधर उधर 
भाग निकले; परन्तु भगवान महावीर जरा भी भयभीत नहीं हुये। 
उन्होने बातकी बातमें उस विषधरको वश कर लिया और उसपर 
दया करके उसे वेसा ही छोड़ दिया ! वास्तवमें यह स्वगेलोकका 
छुक देव था, जो भगवानके दयाछु चित्त और अपृबे बलशाली 
शरीरकी प्रसिद्धि सुनकर इनकी परीक्षा छेने आया था | इसत्तरह 
भगवानकी परीक्षा करके वह विशेष हषित हुआ और भगवानकी 


-और म० बुद्ध ] [४१ 


बंदना करके अपने स्थानकी चछा गया | भगवानका यह, बाल्या- 
वस्थाका चरित्र हमारे लिए एक जत्युत्तम अनुकरणीय आदर है।* 
कुमारकालमें दोनों हो युगप्रधान पुरुषोंने किस प्रकारकी 

शिक्षा ग्हणकी यह ज्ञात नहीं है | भगवान महावीरके विषयमें 
जैन शास्तरोंमें कहा गया है कि वह जन्‍्मसे ही मति, श्रुति और 
अवधिज्ञानकर संयुक्त थे ।' इस अपेक्षा उनका ज्ञान वाल्यावस्थासे 
ही विशिष्ट था। इसमें संशय नहीं कि उप्त समय जो शिक्षार्ें 
और कलायें प्रचलित थीं, उनमें ये दोनों युगप्रधान पुरुष पारांगत 
थे। साथ ही इन दोनोंका शारीरिक बछ और सौन्दर्य भी अपनी 
सानीका निराला था | म० बुछके विषयमे कहा गया है कि वे 
जन्‍्मसे ही महापुरुषके बत्तीप्त लक्षणोंकर संयुक्त सुंदर शरीरके 
घारी थे | भगवान महावीरके विषयमें मी हमें विदित है कि वे 
एक हजार आठ लक्षणो कर चिन्हित थे और उनके शरीरकी 
आकृति और जोभा अपू्व थी | उन्होंने अपने पूर्व जन्मोंमें इतना 
विशेष .पुन्य उपर्मन क्रिया था कि उनका शरीर विल्कुल विशुद, 
मलमृत्र आठिकी वाघाओंसे रहित था | प्रत्युत उनके शरीरसे हर 
समय एक अच्छी सुगंध निकलती रहती थी। उनके शरीरका 
रुधिर दुग्घवत था | उनका पराक्रम अतुल था ओर शरीरमे क्षति 
पहुंचना असंभव थी | म० बुद्ध और भ० महावीर संदेव मिष्ट 
१ भगवान महावीरके विशद्‌ दिव्य चरित्रके लिये "उत्तरपुराण 


'मह्ावीर पुराण', 'महावीरचरित” और “भगवान महावीर नामक ग्रन्थ 


देखना चाहिये । २ महावीरपुराण । ३ बुद्ध जीवन (5. 9. 
आज) प्‌ १९ इत्यादि । ४ उत्तरपुराण पृ० ७०७ और जैनसून्न 
(5. 9, #, ) भाग ९ प्रष्ठ २५०-२५२ | 


छ२ ] | भगवान महावोर- 


भाषण करते थे, यह भी दोनों सम्प्रदायेकि घास्रोंसे ज्ञात है। 

इस प्रकार जब ये सुन्दर शुभग भरीरके घारी शनकुमार 
युवावस्थाको प्राप्त हुये तो उनके माता-पिताकी उनके पाणिग्रहृण 
करानेकी सुध आई | राना शुद्धोदव अपने पुत्र विवाह करा 
देनेमें बड़े व्यग्न ये, क्योंकि उन्हें भय था कि कहीं वेराग्य उनके 
पुत्रंक कोमल दृदयपर अपना प्रभाव न जमा ले। तदनुप्तार म० 
बुडका शुम विवाह बथोदा नामही एक रानऊन्यासे होगया और 
वह दाम्पत्य सुखका उपभोग करने लगे |* इन्हीं यथोदाके गभे और 
म० बुढके औरससे राहुल नामके पुत्र॒का जन्म हुआ था। भगवान 
मद्ावीरके माता-पिताको भी उनकी खुवावस्था निहारकर विवाह 
करा देनेकी आयोजना करनी पड़ी थी । देशदेशांतरोंकि राजागण 
अपनी कन्याओंको भगवानके प्ताथ परणवाना चाहते थे | इनमें प्रख्यात 
राजा नितशत्नु अपनी कन्या यशोदाको विशेष रीति और आग्रहसे 
भगवानको समर्पण करना चाहते थे; परन्तु विभिष्ट ज्ञानी, त्यागकी 
प्रत्यक्ष मृति मगवान महावीरको यह रमणीरत्न भी न मोह स्का |. 

१ बुद्ध जीवन ( 5. 3. 9. & | ) पृ० १२ शत्यादे । 
२ प्िताम्बर शाझ्षो्मं कहा गया हैं कि मगवानने अपने माता- 
पिताके आप्रहसे यशोद्रा नामऊ कन्योसे पाणिप्रहण कर लिया था 
आर उनके एक पुन्नीका भी जन्म हुर्मा था । उपरान्त अब॑ उनझे 
माता-पिता स्‍्वरगेवास कर गये तव अपने भाई नन्दिवेद्यज़ी अज्मतिसे 
उन्होंने गृहत्याग कर सुनिमत धारण किया या। इस मतभेदका कारण समझमें 
नहों भाता १ दिगम्बर शाल अन्य तीयेक्रोंका विधाई होना बतछाते 


हैं, परन्तु उनके पुन्नीका जन्म होना स्वीकार नहीं करते । संमव है कि 
इसी सिद्धान्तमेदको पुष्ठि देनेके छिये शख्ले०" पअन्धोंमें यहं कथा लिखी 
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उन्होंने संसारके कल्याणकें लिए अपने सर्वस्वका त्याग करना ही 
परमावश्यक समझा | माता-पिताने बहुत समझाया परन्तु वेराग्यका गाढ़ा 
रड्ट जिसके छुदय पर चढ़ गया हो, फिर वह उतारे नहीं उत्तरता | 
भगवान महावीरने विवाह करना अस्वीकार किया। उन्होंने उस 
समयके रानोन्मत्त युवा रानकुमारों और आवनीविकों तथा ब्राह्मण 
ऋषियों जैसे स|धुओंको मानो पूर्ण ब्रह्मचयका महत्व हृद्यंगम 
कराया | जहां ऋषिगण भी इन्द्रियनिग्रह और सयमसे विमुख 
हों वहां ऐसे आदशकी परमावश्यक्ता थी। भगवान महावीरके 


गई दो । बौद्ध ्रथोंमें भी भगवानके साई और जमाई व ली आदिका 
कोई उल्लेंख नहीं मिलता है । तिखपर उतध् समय सामाजिक वातापरणमें 
ब्रह्मचर्यका महत्व कम हो चला था । इस तरह भपने अखण्ड ब्रह्मच- 
पैसे मानो उसको शिक्षा देना भगवानको अभीष्ठ था। दि० शासरू 
यशोदराके साथ वित्वद  करनेकी आयोजनाका जिक्र करते है, परन्ठु 
भ० महाधीरने स्वीकार नहीं किया यह स्पष्ट कहते हैं -- 

* भवात्न कि अणिक वेत्ति सुरति, तपेन्द्र सिद्धार्थंथनीयछीपति । 

इम प्रसिद्र जितशच्ुम्राख्यया, प्रतापवन्त जितशन्नुमण्डलप ॥ ६ ॥ 

जिनेन्द्रवीरस्य समुद्धवोत्सवे, तदागतः कुंडपुर सुहृदवुत । 

सुपूजितः कुण्डपुरस्य भुग्दता नतृपोष्ययाखण्डल्तुयल्विक्रमः ॥णा 

यशोदयायां छुतया यशोद्दया पविन्नत्या वीरविवाहमगलम । 

अनेक कन्या परिवाश्याउडरुदत्समीक्षितुं ठुगमनोरथ तदा ॥ ४ ॥ 

--द्रिवशपुएण । 

१ भगवान महावीर पृष्ठ २३५ | २ जैन और बौद्ध प्रथ प्रकट 
करते हैँ कि आजीविकगण ब्रह्मचर्यंको अनावश्यक समझ व्यभिचार रत < 
द्ोते भी नहीं हिचऋते थे। (देखो आनीवक्स मांग ९) तथापि ब्राक्षण 
ऋषियोंके पत्िया थीं बह सर्च प्रकट है। बौद्ोंके छुत्तनिपात्तके तेविनहुत्तमें 
इसका स्पष्ट उल्लेल है । 
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दिव्य चरित्रमें जनताफ़ो इतस्त आदर्भफे दर्शन होगयरे। आनके 
असयममय वीभत्स वातावरणमें प्रत्येऊ देशके नवयुवर्ककि समक्ष 
ऐसा आदर उपस्थित करना परम आवच्यक है। निम्त पवित्र 
भारतवर्पमें भगवान महावीरके ठिव्य अखण्ड ब्रह्मचर्यक्षा अनुपम 
आदरण उपस्थित रहा था, वहीं आम ब्रह्मचर्यक्ा प्रायः सर्वथा 
अभाव देखकर छद॒य थर्रा जाता है| भारतवर्षके लिये भगवान 
महावीरका आदण परम शिक्षापृण ओर हितकर है। 

इस प्रकार ढोनो युगप्रधान पुरुष अपने गृहस्थ जीवनमें 
सानन्द काल यापन कर रहे थे। भगवान महावीरने अपने ग्रहम्ध 
जीवनसे ही संयम और त्यागका अम्याप्त करना प्रारम्भ कर दिया 
था और म० बुद्ध नियमित ढंगसे दाम्पत्मसुखका उपभोग कर 
रहे थे। अस्तु | 


(३) 
गृहत्याग और साधुजीवन | 

मनुष्य अपनी जानमें अपनेकी बडा कुशल और चतुर सम- 
झता है। वास्तवमें जीवित संसारमें उससे बढकर और कोई 
बुद्धिमान्‌ प्राणी है भी नहीं, किन्तु उसकी ु्िमत्ता, कुशलता, 
ओर चतुरताके भी खट्टे दांत कर देनेवाली एक शक्ति भी इस 
संसारमें विद्यमान्‌ है। यह शक्ति यद्यपि नीती जागती शक्ति नहीं 
“है, परतु इसका प्रभाव स्वयं मनुप्यकी जीती जागती क्रियापर 
ही जमा हुआ है | मनुष्य अपनी आंखोंसे देखता रहता है ओर 
थह शक्ति अपना काये करती चली जाती है| उप्के नीवनकी 


-औरः सं दुद्ध ] [ छ्ु८्‌ 


दुशाओका अंत यही छाती है | इसीको छोग काल कहते हैं | सच- 
मुच कालकी शक्ति अति विचिन्न है | कालचक्र सांसारिक परिव- 
तेनमें एक सुख्य कारण दे | इस ही कालूचक्रकी छपासे प्रत्येक 
क्षणमे संस्तारका कुछका कुछ होजाता है । ऐसे प्रबल काल्चक्रका 
प्रभाव बडे बड़े आचायो और चक्रवर्तियोंका भी लिहाज नही करता है। 

भगवान महावीर और म० बुद्ध भी इसी कारूचक्रकी इच्छा- 
. नुप्तार अपने वाल्य और कुमार अवस्थाको त्यागकर पूर्ण युवावस्थाको 
प्राप्त होगये थे । म० बुद्ध रानी यशोदाके साथ सांसारिक सुखका 
उपभोग कर रहे थे कि एक दिन वे नगरमे होते हुये वन-विहारके 
डहिये निकले | उन्होने रास्तेमे एक रोगीको देखकर अपने सार्थीसे 
उसका हाल पृछा । रोगोंके आताप और वुढ़ापेके दुःख सुनकर 
उनका हृदय व्यथासे व्याकुल होगया। इस आकुल-व्याकुल हृद्यको 
लिए वे अगाडी बढ़े कि मृत पुरुषको लिए. विरछाप करते स्मशान 
भूमिक्ो जाते अनेक मनुष्य दिखाई दिये | सार्थीसे फिर पूछा और 
हकीकतकी जानकर उनका आकुलक हृदय एकदम थरो गया | उन्होंने 
कहा जब यह शरीर नद्वर है; युवावस्था हमेशा रहनेकी नहीं; 
बुढ़ापेके दुख दर्द सबको पहने पड़ते हैं; तो इससे उत्तम यही है 
कि उस्त मागेका अनुसरण किया जाय जिससे इन जन्मजराके 
दु'खोको न भुगतना पड़े | इसके साथ ही छृदयपर इन विचारोंका 
इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि म० बुद्ध फिर छोटकर रानमहलूमें 
अधिक दिन नहीं ठहरे | एक दिन राज्रिके समय छन्न नामक 
सार्थीको लेकर और घोडेपर सवार होकर निकल पडे | बहुत दूर 
चलकर आखिर उनमे सार्थीके सुपुर्द सब वस्रामूषण किये और 
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आप साधारण बस्त्रोंकी धारण करके एकाकी वनकी एक ओरको 
चल दिये | इस फिकरमें घरसे निकल पडे कि कोई सच्चे सुखके 
मागका जानकार कामिल पुरुष मिले तो में उसके चरणोंकी सेवा 
करके आयोके उत्तम ज्ञाकका अधिकारी बनूं। इसही विचारमें 
निमग्न म० बुद्ध जारहे थे कि पीछेसे इनके पिताके भेजे हुये 
मनुप्य मिले | उन्होंने म० बुको घर छोट चलनेके लिये बहुत 
समझाया | परन्तु पिताके अनुरोध और पत्नीकी करुण कातर प्रार्थ- 
नायें निरथेंक गई | म० बुद्ध अपने निश्चयमें ढढ़ रहे | वे लोग 
हताश होकर कपिलवश्तुको छोट गये |* 

अगाडी चलकर म० बुद्ध परिव्रानक ब्रह्मचारियोंके आश्रममें 
पहुचे ओर वहां साधु आरादकालमकी प्रणसा सुनकर वह उनके 
पास चले गए। इन साधुका मत साख्यद्शनसे वहुत कुछ मिलता 
जुलता था | म० बुद्ध इस मतका अध्ययन कुछ द्विस करते रहे। 
जिंतु अन्ममें उन्हें विश्वास्त होगया कि “जो कुछ आरादने वतलाया 
है उमसे मेरे हृदयकी संतुष्टि नहीं होसक्ती है।” इसलिये वे वहासे 
भी प्रस्थान कर गये और ऋषि उद्धरामके पाप्त पहुंचे | वहां भी 
कुछ दिन रहे । उपरात वहांसे भी निराश होकर क्रिप्ती उत्तम 
मार्गको पानेक़ी खोममे अगाडी चल ठिये | आखिरकार वे पवर्त 
'क्या-ची! (गया-तवरापसबवन)मे पटहुचे | यहां एक परीपह-जय-चन 
( : गा-डिप्रीआडु 00९5५ ) नामक ग्राम था | यथां पहलेसे 
पांच भिन्षु मौजूद थे। म० बुद्दने देखा कि ये पांचों भिक्षु अपनी 
इद्रियोंद्रो पूणत वश किये हुये है और उत्तम चारित्रके नियमोंका 
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पालन कर रहे हैं तथापि तपश्चरणके भी अभ्यासी है" यह 
देखकर म० बुद्ध विचारमग्न होगये | उपरांत उन मिक्षुओका अभि- 
वादन और नियमित क्रियाओ-सेवाओ ( 3%एशाए६ फिं४४००१ 
धारा छापशा०08 छाते तेप्ाआए 8९०ए८७५ ) से निरवृतत 
होकर उनने वही नेरज्ञरा नदीके निकट एक स्थानपर आसन जमा 
लिवा और अपने उद्देश्य सिडिके लिये वे तपश्चरण करने लगे | 
शारीरिक विषय कपायका निरोध करने छंगे ओर शरीर पुष्टिका 
ध्यान विल्कुल छोड बेठे | 'हृदयकी विशुद्धता पूवेक वे उन उप- 
वासोंका पालन करने छगे, जिनको कोई यूहस्थ सहन नहीं कर 
पत्ता | मौन और शांत हुये वे ध्यानमग्न थे। इस रीतिसे उन्होंने 


५ 'मिक्ष' शब्दका व्यत्रहर जनों और वौद्गोंके लिये पहचिले दोता 
था परन्तु उपरान्त केवल बौद्ध साधुओंके लिये ही उसका व्यवद्दार 
सीमित हो गया बतलाया गया हैं । यद्यपि जैन मुनिके पर्याय बाची 
शब्दके रूपते अब भी इस शब्द ( भिक्षु ) का व्यवहार जन छेखकों 
द्वारा होता है । ( देखो बृदद्‌ जैन जब्दाणेव भाग १ पृष्ठ ४ ) मि० 
होत डेविड2का कथन है कि 'मित्षु शब्द पहिले पहिले जनों अथवा 
चौद्ों द्वारा व्यवहृत हुआ था । (* ए७शा8ए8 (6 चेंश्ा। 07 
६096 उिप्रतेतेता88५ गिड़ह एड९०त 7077 ॥0802प7€४ रण उिप्रतति&- 
7६४7० 9. 3, 33, 867९४ ) ऐसी दशाम यहा पर जिन भिक्षु 
ओंच्ा उल्लेख छिया जा रद्दा है वह जैन »सिक्ष हों तो कोई आश्रय 
नहीं, क्योंकि म० बुद्धफे पहिले वौद्धधर्मक्ना अस्तित अभीतक तो 
प्रमाणित हुआ नहीं हैं । उसको पुष्टि उपरोक्तेे भगाड़ी जो विवरण 
मिटता है, उससे भी होती है । अत्तु यद भिक्ष जैन साधु दी थे। 
इनके नाम भी जेन साधुओंके ना से मिलते जुठते हैं, यथा कोरिड- 


न्यकुठपुत्त, दशत्रछ, काश्यप्र, षाष्य, अश्वज्ञित और भद्र। २ बुद्ध जोन 
(8, 8. 9, जाए) पृष्ठ ६४१ | 3 पूर्वचत्‌ ॥ 
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छः वर्ष निकाल दिये ॥”* 

म० बुदने जो इस प्रकार छः वषे तक साधु जीवन व्यतीत 
किया था, वह जैन साधुक्की उपवास और ध्यानमय, मौन और 
कायोत्सगे शांत अवस्थाके विल्कुछ समान है । अतएव इस अव- 
स्थामें यह नेन शास्त्रोकी इस्त मान्यताका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि म० 
बुद्ध अपने साधु नीवनमे किसी समय जेन मुनि भी रहे थे। जेन 
शासत्रकार कहते है कि “ श्री पा्चनाथ भगवानके तीथमे सरयू 
नदीके तटवर्ती पछाश नामक नगरमें पिहिताभ्रव साधुका शिष्य 
बुदकीति मुनि हुआ जो महाश्रुत या बडा भारी शास्ज्ञ था | परंतु 
मछलियोंके आहार करनेसे वह भरहण की हुई दीक्षासे भ्रष्ट होगया 
और रक्ताम्बर (छाल वस्त्र) धारण करके उसने एकातमतक़ी प्रवृति 
वी | फल, दही, दूध, शक्कर आदिके समान माप्तमे भी जीव नहीं 
है, अतएव उसकी इच्छा करने और भक्षण करनेमें कोई पाप नही 
है। निप्त प्रकार जल एक् द्वव द्रव्य अथीत्‌ तरल या बहनेवाला 
पदार्थ है उसी प्रकार शराब है, वह त्याज्य नही है। इस प्रकारकी 


१, ' जाम णोीं छृप्णए050 0० ॥€छा+ (॥6 80७४ 
फ्राणडश६ ) ४0 00096. 7र0णाठ्वं00, 80. ए€६&४#॥थाए 


87७7ए ००१]ए 0889700, 873 27ए9 एप (00प8060 800५६ 
8080९0800९. ्षैड)। एप 57 ० 6880४ ६0 ०5०४७ 


#6 ६856 70)63, शाउंणा 7०0 एणते0र णछा ( 8०7ए० 
माक्षा ) ९870 0880, धो6मं 87वें 83), 08४0 भा. ऐी0प- 
शीधतिं जाढठांधडं०0, छण्ते 80 07 ही5 एएचका8.. 0 
0०7४7०60 ”--ुद्धनीवन (9. 8. 9, झा ) पृ० १४१ 
२ जैनसूत्र (5 8 78.) भाग १ पृष्ठ ३९-४३ और रलकरण्डक 
आवकायार १-१०५ 
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घोषणा करके उसने संसारमें सम्पृण पापकर्मकी परिपाटी चलाई | 
एक पाप करता है और दूसरा उसका फल भोगता है, इस तरहके 
सिद्धान्तकी कह्पना करके और उससे छोगोको वशमे करके या 
अपने अनुयायी बनाकर वह मृत्युक्ो प्राप्त हुआ |” जैन शास्त्रका- 
रके इस कथनको सहसा हम अस्वीकार नहीं कर सक्ते हैं । अंतिम 
वाक्योंसे यह स्पष्ट है कि शास्त्रकार बौद्ध घमे और म० बुदका 
उछेख कररहा है, क्योकि “क्षणिकवाद ” बोदघम्मका सुख्य लक्षण है 
भिसका ही प्रतिपादन इन वाक्योमें किया गया है | इतनेपर भी 
जो जन शात्त्रकारने वोद्धोके प्रति मद्यपान करनेका छाज्छन लगाया 
है वह ठीक नहीं है। इसमें किसी प्रकारकी भूल नजर जाती है, 
किन्तु इसके कारण हम उक्त वाक्योकी सर्वेथा उपेक्षा नही कर सक्ते ! 
वेशक यह उस जमानेकी-ईसाकी नवीं शताब्दिकी रचना है, जब 


१, सिरिएसणाइतित्थे सरयुतीरे पछासणयरत्थों । 
पिहियासवस्स सिस्सो महाछ्ठ॒दों शुड़कित्तिमुणी ॥ ६ ॥ 
तिमिपुरणासणेद्दि जदिगयपवलाओ परिव्भद्ो। 
रत्ततर धरेत्ता पवह्चिय तेण एयत ॥ ७ ॥| 
मप्तत्स णत्वि जीवो जहा फडे दहिप-दुरूसकरए । 
तम्हा त बछित्ता त भक्सतो ण पाविद्रो ॥ 4 ॥ 
मन्त ण वन्णित्र दवइव्व जहजलें तहा एद । 
इद्दि छोए घोतित्ता पचद्चिय सब्पसावज् ॥ %॥ 
अष्णो करेंदि कम्म॑ अण्णो त श्ुजदीदि पिद्धतं । 
परिकप्पिकूण णूण वसिकिया णिश्यमुवरण्णो ॥ १० ॥ 
--दरीनसार । 
२ वोौद्योंके पच बतोंमें अन्तिम 'मद्यपान त्याग” है। इस कारण 
यहापर किसी तरधकी भूछ नज़र पढ़ती है। (मद्दावग्ग )। 
डे 


६०] [ भगवान महांवोर- 


भारतीय मतोमे पारस्परिक सघों बहुत स्पष्ट और अधिकतापर हो 
गई थी, अतएव जेनाचार्यका तत्कालीन परिस्थितिके अनुप्तार म० 
बुद्धका उक्त प्रकार उल्लेख करना कुछ अनोखी क्रिया नहीं है, 
परन्तु इसपर भी जो कुछ उन्होने लिखा है, उप्तमे केवल मद्यपा- 
नकी वातको छोडकर शेष सब यथाथताको लिए हुए हैं | निम्त 
स्थानपर पहिले पहिल म० बुद्धने जेन सुनिकी दीक्षा अहण की थी 
उस्तका नाम ठीकसे बतछाया गया है । मेन और बौद्ध दोनो ही 
उस स्थानको वनग्राम ( बौद्ध 7079७ ४०७॥ और जैन पलाश- 
ग्राम-पलाश-वनग्राम ) बतछाते हे ओर कहते हैं कि नदी उसके 
पासमे थी, जैसे कि हम ऊपर देख चुके है। तथापि बौद्ध शाखत्र- 
कार म० वुदकी दीक्षा ग्रहण करनेकी क्रियाका भी उल्हेख “अभि- 
बादन और नियमित क्रियायो और सेवायोसे निरेत्त होने ।” 


(9४ए०४ गशाशा6ते ० ६ 6४6700785 &॥ते तेपाणिं इ5९ए- 
4००७४) रूपमें करता है, और अतिम वाक्योंके द्वारा नो जेनाचायेने 
यौद्ध मान्यताओका उल्लेख किया है, सो भी बिलकुल ठीऊ है। 
बोदघर्मका क्षणिकबाद विख्यात ही है, तथापि बौद्ध धर्ममे प्रारंभसे 
ही मत मांपको मोजनमें ग्रहण करना बुरा नहीं बतराया गया है।' 
जो जेनोके अनुसार एक असदक्रिया है। इस दशामें हम नेन 
शासत्रकारके कथनको मान्यता देनेके लिये बाध्य हैं | इमके साथ ही 
हमको ज्ञात है क्लि जब म० बुद्ध सववे प्रथम अपने धमम प्रचारके लिये 

१ मच्छां और सतमास, यदि खाधक्र न €'भ्या गया हो, ठो 
बौद्ध सिक्ष स्वीवार फरते थे, यह वौद्धशाझ्रोके निम्न उर रणोमे प्रमाणित 


है.-मदाप््म ६,३१,११ और १४,६,२३,२,६,२५,२, महापरिनिव्दान 
सुत्त ४९१७-१८; और सुत्तनिषात २४६ ( प्रष्ठ ४० )। 
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रानगृहमें गये थे तो वहाक़े “सुप्पतित्थ ' नामक महिरमें ठहरे 
थे। इसके उपरांत फिर कमी भी उनका उल्लेख हमे इस या 
ऐसे मंदिरमें 5हरनेका नहीं मिलता है। इस मेदिर्का नाम नो 
सुप्पतित्थ' है, मो उसका सम्बंध किसी “तित्थिय” मतप्रवर्तकसे 
होना चाहिये, परन्तु हम देखते है क्लि उतत समयके प्रख्यात्‌ छ' मत- 
प्रवतैकोर्में इस तरहका कोई नाम नहीं मिलता ! हां, नन तीअकरोंमें 
एक सुपाशनाथनी अवव्य हुये है और उनके संक्षिप्त नामकी अपेक्षा 
उनके मूल नायक्रत्वका मेटिर अवश्य ही 'पुप्पतित्थ! का मंद्रि कहला 
सक्ता है। नन तीथफरोफ़े नामोंका उल्लेख ऐसे सशिप्त रूपमें होता 
था, यह हमें जन शास््रोंके उल्लेखोमें मिलता है | ' दर्णनसार ? 
अन्यमें 'विपरीतमत' की उत्पत्ति बतलाते हुये आचार्य लिखते है।-- 

“मृुब्वयतित्ये उज्यो खीरकदेबुत्ति सुद्धसम्मत्तो ।!! 

इसमें बावीसवें तीयकर मुनिसुव्रतनाथनीका नामोल्ठेख फेवल 
धुब्यय' के रूपमें किया गया है | इस्री तरह लेक व्यवहारतः 
संक्षेपमें सुपाश्वनाथ नीका नामोल्लेख 'सुप्प! के रूपमें किया नाप्तक्ता 
है। इस रीतिसे जिम्त 'सुप्पतित्थ' के मदिरमें म० बुछ पहिले 
पहिल ठहरे थे, वह नेन मंदिर ही था |+ और उसमें उप्तके वाद 

१ महादृर्ग १०२२-२३ (5. 3, 37. पृष्ठ १४४ ) में स्पष्ठ 
छिछा है कि म$ बुद्ध पहिले द्वी जब अपने धर्मड्ा प्रचार करने जाये 
तो गजशरमें लठीवनमें ' छुप्पति«थ ! के मंदिरमें ठहरे । यहा सेनिय 
विस्मधारने उनका उपदेश छुना तो उनके लिए वेलुबनमें एक आम 
बनकर दिया। * उस समय इस प्रकार सातयें तीथेकर श्री तृपाश्ेवजीका 
मन्दिर विद्यपान होना, जैन तीर्थकरोंद्री ऐतिदातिक्ता और जैनधर्मकी 
विशेष प्राचीनताका द्ोतक दहै। 
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फिर उनके ठहरनेका उलछेख नहीं मिलता है, उत्तका यही कारण 
प्रतीत होता है कि जेनियोने जान लिया कि बुद्ध अब निनप्रणीत 
घर्मके विरुद्ध होगये है; इसलिये उन्होंने भ्रष्ट नन सुनिको पुनः 
आश्रय देना उचित नहीं समझा | इस तरह भी जेनोकी इस मान्य- 
ताका समर्थन होता है. कि म० बुद्ध एक समय जन मुनि भी रहे थे। 
अन्ततः म० बुद्ध स्वये अपने मुखसे मनियोकी इस मान्यताको 
स्वीकार फरते है | एक स्थानपर वे कहते हे कि “ मैंने सिर और 
दाढीके वाल नोचनेकी भी परीपह सहन की है।” यह मुनियोकी 
केणलोच क्रिया है । अतणव इसका अभ्यास बुडने तव ही किया 
होगा जब वह नेन मुनि रहे होंगे | इस तरह यह स्पष्ट है कि म० 
बुद्ध अपने धमका प्रचार करनेके पहिले जैन मुनि थे और हम देखते 
है कि उन्होने किसी एक सप्रदायकी सुनि-क्रियायोंका पालन नही किया 
था। एक समय वे वानप्रस्थ सन्‍्यासी थे तो दूसरे समय नेन मुनि थे | # 
भगवान महावीरके विपयमें जब हम विचार करते है तो 

देखते हैं कि उनका साधुनीवन म० बुडके विपरीत एक निश्चित 
ओर सुव्यवस्थित जीवन था | जन शास्त्रोके अध्ययनसे हमको 
ज्ञत होता है. कि भगवान महावीर वाल्यावस्थासे ही आवकके 
ब्रतोंका अभ्याप्त करते हुये अपने पिताके राज्यकायमे सहायक बन 
रहे थे। वे इस्त गृहस्थावस्थासे ही संयमका विशेष रीतिसे अभ्यास 





३. ' ढिस्क्रोदेंस ऑफ गौतमबुद्ध और मि० सॉन्डर्सका 'गौतमवुद्धो 
प्रृष्ठ १५, २. घूछाच'र १२९५ और जैनसुत्र (8 8 78, भाग < पृष्ठ 
७६. + डॉ० आाण्डारक्रने भी म० दुध्का जैनमुनि होना स्वीकार 
किया है । देखो जनहितेषी झाग ७ अंक १२ पृष्ठ १. 
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कर रहे थे। एक दिवस ऐसे ही विचारमग्न थे कि सहसा उनको 
अपने पृर्रभवका स्मरण हो आया और आत्मज्ञान प्रगठ हुआ | 
उन्होंने त्रिचारा क्लि स्वर्गीके अपूर्व विषयसुसखोंसे मेरी कुछ वृत्ति 
नहीं हुई तो बह सांप्तारिक क्षणिक इन्द्रियचिपयसुख फिस तरह 
मुझे सुझी बना सक्ते हैं? हा ' ब्था ही मेने यह अपने तीस वे 
गुना दिये। मनुप्यनन्म अति दुर्लेस है, उप्तऱो वृथा गवा ढेना 
उचित नहीं | यही बात उत्तरपुराणमें इस्त प्रकार कही गईं हेः- 
“पन्रिंगन्करद्विस्तस्पैव कौमारमगमद्यः । 
नतोन्येट्र्मीनजञानन्योपशमभेदत) ॥ २९०८ ॥ 
समुत्पन्नमहात्रोधिः स्पृतपुरभवांतरः । 
व्कांतिकामर; प्राप्य प्रस्तुतस्तुतिभिः स्तुतः ॥२९७॥ 
सकलामरसंदोहक्ृतानि।क्रमणक्रिय। । 
स्रवाकप्रीणितसदृंधुसंभावितविसननः ॥ २०५८ ॥ 
अथोव-“इमप्रकार भगवानके कुमारकालफे तीछप्त वर्ष व्यतीत हुए। 
उसके दूसरे ही दिन मतिन्नानफे विशेष क्षयोपश्ममसे उन्हें आत्मज्ञान 
प्रगट हुआ और पहिले मवका नातिस्मरण हुआ | उप्ती समय लोकां- 
तिक देवोंने आकर समयानुसार उनऊी स्तुति की और इंद्रादि सब 
देवोंने आकर उनके दीक्षाकल्याणकका उत्सव मनाया। भगवानने मीठी 
वाणीसे सब भाईवन्धुओंको प्रसन्न किया और सबसे विदा ली| ” 
इस तरह पतब्रको संतुष्ट करके वे भगवान अपनी चन्द्रमा 


पालकीपर आरूठू होकर वनपंड नामक वनमें पहुंचे वहांपर आपने 
अपने सब्र वख्राभूषण आदि उतारकर वितरण कर दिये 


सिद्धोंफो नमस्कार करके उत्तराभिमुख हो पंचमुष्टि लोचकऋर परम 
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उपाप्तनीय निग्रेन्थ मुनि होगये । यह अगहन वदी दशमीका शुभ 
दिवस था, वास्तवमें संसारका कल्याण मिसके निमित्तसे होना 
अनिवार्य था और जिसके मवितव्यमें त्रिकोकबन्दनीय होना अंकित 
था, उस्की प्रत्येक जीवनक्रिया इतनी स्पष्ट और प्रभावशाली हो 
तो कोई आश्चर्य नही !' भगवान महावीर ऐसे ही एक परमोत्टष्ट 
मह्ापुरुष थे | वे अपने इस जीवनमे ही अनुपम जीवित परमात्मा 
हुये थे यह हम अगाड़ी देखेंगे । 
भगवान महावीरने निश्रेन्थ सुनिकी दिगम्बरीय (नग्न) दीक्षा 
गृहण की थी, यह दिगम्बरशासत्र प्रगट करते हैं, परन्तु व्ेताम्बर 
संप्रदायके शास्त्र इससे सहमत नही है। उनका कथन है कि भग- 
वानने दीक्षासमयसे एक वर्ष और कुछ महीने उपरान्त तक दिव- 
दृष्य वस्त्र! धारण किये थे, पश्चात्‌ वे चम्न हो गये थे।' 'दिवदृष्य 
वस्म'की व्याख्यामे कुछ भी स्पष्ट रीतिसे नही चतलाया गया है कि 
इसका यथार्शाव क्‍या है ? इतना स्पष्ट किया है कि इस वच्थ॒की 
पहिने हु०े भी सगवाव नग्न पत्तीत होते है । शेतास्वरियोंके इस 
है । 


कथपये एक निष्पक्ष व्लत्ति 7 (द। उसके स्पृदाए विधाप मे 
कृथपद एफ विष्पक्ष ढेर 77 उद्यद्ध रद विदा नद्दी 


तर 

7 (6 >> (७७ १ भे. 
कर सदा  देफदृप्यद पहल हुये थी ये नग्द दिखते थे, 
इसका रुण्छ पथ वही हे कि दे सग्म थे 
इसका रुण्ट जर्थ दही हे कि दे सग्न थे । 





१, अनयुतञत्र (5, # #े,) स्गग ५ एप्ठ ७६५ २ ढो० स्टीवेन्सन 
सद्दिवने ख्ेताम्यशेंके इस कथनपर यही प्रकट किया हे, बया -- 
" शेंद्यापत8 0 906 प्रशशहाबाते ए7०गएश।ए शक व 
इ8(व08, 03. (60 झ0॑ राह ६0 छडाुएओणा 76,. 46 ऊ्ाष्टीा।ा 
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यदि हम श्वेताम्बर आगम ग्रथोंपर इस सम्बन्धमे एक गंभीर 
दृष्टि डालें तो उनमें भी हमे नग्नावस्थाकी विशिष्टता मिल जाती 
है | अचेलक-नग्न अवस्थाको उनके आचाराइसूत्र'ें सर्वोत्तष्ट 
बृतलाया है | उसमे लिखा है कि “उपवास करते हुये नग्न मुनिको 
जो पुदुूछका सामना करता है, छोग गाली भी देंगे, मारेंगे ओर 
उपसगे करेंगे ओर उसकी संप्तार अवस्थाकी क्रियायोकी कहकर 
चिद़ायेंगे और असत्य आक्षिप करेंगे: इन सब उपसर्गोको-कार्योको 
चाहे वे प्रियकर हों या अग्नियकर हो, पू्रकमोका फल जानकर, 
उसे शांतिसे सतोषपृर्वंक विचरना चाहिये। सववे सासारिकताको 
त्यागकर सम्यकूदष्टि रखते हुये सब अप्रिय भावनायें सहन करना 
चाहिये | वही नग्न हैं ओर सांसारिक अवस्थाक्ो धारण नही 
करते. प्रत्युत धमपर चलते हैं | यही सर्वोत्छ्ट क्रिया है |” 
इसके उपरान्त उसी सूत्रमें इसकी प्रशंसा करके कहा है कि 'तीर्थ- 
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डरोंने भी इस नग्नवेशकों घारण किया था।” ऐसी अवस्थामे स्पष्ट 
है कि न केवठ भगवान महावीर और ऋषभदेवने ही इस नग्ना- 
वस्थाको धारण किया था, प्रत्युत प्रत्येक तीथेड्डरने अपने मुनि 
जीवनमें इस परीषहको सहन किया था। 

वास्तवमें इवे० ग्न्थोमें भी जैन सुनियोंका प्रावः वेसा ही 
मांगे निदिए्ट किया गया है जैसा दि० शास्त्रोमें बतलाया गया है। 
यदि उसमें अन्तर है तो वह उपरान्तके टीकाकारोके प्रयत्नोका 
फल है | उनके इसी आचाराइसूत्रमें सर्वोत्तष्ट नग्ब-अचेलक 
अवस्थाका निरूपण करके अगाडी क्रमशः तीन वर्रघारी, दो 
वस्त्रधारी और एक वस्त्रघारी या नग्न साधुका रूप और उसका 
कतेव्य प्रतिपादित किया गया है। एक वस्थधारी और नग्न 
मुनिको उनने एक ही कोटिमें रखकर प्राकृत अनियमितता प्रकट 
की है। इनके उपदेशक्रमसे यह स्पष्ट है कि वे वस्त्रकों त्याग 
करना आवश्यक समझते ये ओर यह है भी ठीक, क्योंकि यदि वरस्त्र- 
घारी अवस्थासे मुक्ति लाम होप्तक्ता तो कठिन नग्ब दशाका प्रति- 
पादन करना वृथा ठहरता है । इसीलिये खवेताम्बर शार्रोंमें वर्न- 
घारी साधुओंको ऐसे साधु बतछाये हैं जो सांसारिक बन्धनोंसे 
छूटनेके लिये प्रोत्साहित होरहे हैं । ( 2435ज़ापाएु 60 [729000 
६०७ ७००१७) और एक वस्नरधारी साधुको नग्ननेष धारण 
करनेका भी परामशे दिया गया है | दिगिम्बर आज्नायमें वर्त्रधारी 
.._$, जैनसूत्र (8. 8. के) साग ६ पृष्ठ ५७-५८: २. पृ पृष्ठ 
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साधु उदासीन श्रावक माने गये हैं और उत्कृष्ट श्रावक 'हुछक' 'ऐलक! 
कहलाते हैं। श्वे० के उत्तराध्ययनसूत्रमें भी क्षुकृकको रक्ष्यकर एक 
व्याख्यान लिखा गया है।  अतएव यह शब्द वहां भी उदासीन उत्कृष्ट 
आआवकके लिए व्यवह्त हुआ प्रतीत होता है। ऐसी दशामें यह स्पष्ट 
है कि रवे ०आचाये भी सुनिके लिये नग्न अवस्था आवश्यक समझते 
हैं और वही सर्वोत्छृष्ट क्रिया है। तथापि तीथैड्डर भगवानका जीवन 
स्वोत्कूष्ट होता है। इसलिये उनकेद्धारा सर्वोत्तष्ट क्रियाका पालन 
और प्रचार होना परम युक्तियुक्त और आवश्यक है। इसीलिये 
अन्ततः रवे ० आचायेको भी भगवान्‌ महावीरके विषयमें कहना पडा 
है कि “उन ( भगवान्‌ )के तीन नाम इस प्रकार ज्ञात हैं अर्थात्‌ 
उनके माता-पिताने उनका नाम वर्दमान रचखा था, क्योंकि वे 
रागछेषसे रहित थे, वे “भ्रमण” इसलिये कहे जाते थे कि उन्होंने 
भयानक उपसगे और कष्ट सहन किये थे, उत्तम नग्न अवस्थाका 
अभ्यास॒ किया था, और सासारिक दुःखोंको सहन किया; और 
पूज्यनीय भ्रमण महावीर, वे देवों द्वारा कहे गये थे ।* 

१९, जेनसूनच्न (5. 3, $॥ ) भाग २ पृष्ठ २४-२७. 
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इसी प्रकार र्वेताबर टीकाकारोंके कथनका अमिप्राय है। 
उन्होंने उक्त वणनका भाव 'निनकल्पी' और 'स्थिविरकल्पी' प्रभेदमे 
जो लिया है, वह भी हमारे उक्त कथनकी पुष्टि करता है। 'निनकलपी!' 
के भाव यही होसक्ते हैं कि 'निनकव्प'के और “स्थिविरकत्पी के 
इसी तरह 'स्थिविरकहपके समझना चाहिये, ओर यह भाव रवे० 
मान्यताके अनुकूल है, क्योकि तीथंड्डरोके समयमें तो वे नग्न जिन- 
करपी साधुओका होना मानते ही है। खय तीथेड्डर मगवानने नग्न 
भेषकों धारण किया था। अतएव 'जिनकल्प'के तीथकर भगवानके 
समयके साधुओंकोी 'निनकल्पी” बतराना ठीक ही है ओर उपरांत 
/ स्थिविरकल्प ” पंचमकालमें वस्मधारी सुनियोंको 'स्थिविरकल्पी/ 
संशा अपनी मानताके अनुसार देना युक्तियुक्त है । अतणव इस 
प्रमेदसे भी नग्न अवस्थाका महत्व ओर प्राचीनत्व प्रमाणित है । 

वारतवर्में सास्तारिक वधनोसे मुक्ति उस ही अवस्थामे मिल 
सक्ती है जब मनुप्य वाह्य पदाभ्रोसे रच मात्र भी सम्नध या सप्तग 
नही रखता ऐ | हृरीलिये एक मन गुनि अपगी इच्छाओं और 
सास्तारिक आदाक्षाओपर स्वेधा विनयी होता £ | इस विजयमे 
उसे स्वर्गरे 'छब्था'को परार्त दारना पडता ६। यह एक प्राछ- 
तिक और परगावश्यऊ द्वियया दे | उत्त व्यक्तिक्की निस्छहता और 
इंद्विबनिग्नहताऊा प्रत्यक्ष प्रमाण है। इस अवस्थामे साप्तारिक ससगे 
छूट ही जाता है । एक आयरंलेण्डवासी लेखकके शठ्दोमें “कप- 
डोकी झझटसे छूटनेपर मनुष्य अन्य अनेक अंझटोसे छूट जाता 
है, एक जैनके निकट विशेष आवश्यक जो जल है, सो इस अवस्थामें 
उनको धोनेके लिये उसकी जरूरत ही नही पड़ती ! वस्तुतः हमारी 
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बुराई भलाईकी जानकारी ही हमारे मुक्त होनेमें बाधक है | सुक्ति 
राम करनेके लिये हमें यह भूल जाना चाहिये कि हम नग्न हैं।जन 
निग्नेन्थ इस बातको भूल गये हैं, इसीलिए उनको फपडोकी आव- 
ब्यक्ता नही है”।' यह परमोत्छष्ट और उपादेय अवस्था है | दि० 
और ख्वे० शासत्र ही केवल इस अवस्थाकी प्रशंसा नही करते, प्रत्युत 
अन्य धर्मोमे भी इसको साधुपनेका एक चिह्न माना गया है। हिंदुओंके 
यहा भी नग्नावस्थाको कुछ कम गौरव ग्राप्त नही हुआ है। शुका- 
चार्य द्गिम्बर ही थे, मिनके राजा परीक्षितकी सभामे आनेपर 
हजारों ऋषि ओर रवय॑ उनके पिता एवं परपिता उठ खडे हुए 
थे । हिन्दुओके देवता शिव और दत्तात्रय नग्न ही हैं।' यूनान- 
वासियोके यहां भी नग्न देचताओकी उपासना होती थी। ईसाईयोकी 
बायविरूसे भी नग्नता साधुताका चिह्न स्वीकार की गई है, यथा:-- 
“और उसने अपने वकू उतार डाढे और सेसुयरके रामक्ष 
टी घोषणा की और उस सपूर्ण दिवस और राज्रिकों वह 
से रहा | इएपर उन्होंने हहा, “ क्‍या आत्या मै पंमम्बरोमेरो 
["-..-( सउुब, १९-२४ ) 

४ उ्सती समय परश्षे अमोजफे पुत्र ईप्ताय्यासे कहा, जा 
र अपने वस्घ उतार डाल और अपने पेरोले जूते निकाऊर डारू। 
ख उनने ग्ही किया, नग्न और नंगे पेरो दिचरने लगे | ” 

--(ईसाथ्या २०-१२). 
मुसलमानोके बारेमे भी कहा गया है कि “अरबोके यहा भी 


१. दी हार्ट ऑफ जैनीज्म पृष्ठ ३५, २. जेन इतिहास सीरीज 
भाग १. पृष्ठ १३. १३० पृर्ेप्रमाण- 
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नग्त अवस्था संसार त्यागका एक चिह् माना जाता था। मि० 
वाशणिट्टटन जरविज्ना अपनी “लाइफ जफ मुहम्मद" (497०॥7त5) 
में कहते है कि 'तोफ़ जर्थात्‌ कावाका परिक्रमा देना सुहम्भवसे 
पहिलेकी एक प्राचीन क्रिया थी और स््री-पुरुष दोनों ही नग्न 
होकर इस क्रियाको करते थे | मुहम्मदने इस क्रियाको चन्द किया 
और इद्दराम अथौत्‌ यात्रीके वस्त्रकी व्यवस्था की थी।' इसा- 
मस्ीहका विना सिया हुआ कोट अलूंछृत भाषामें नग्नताका चोतक 
है। 8६. उतफ़, एाए, 29).”" इस प्रकार यह प्रगठ है कि 
एक समय ससारमें स्वेत्र नग्वता साधुपनेका आवश्यक चिद्द समझी 
जाती थी | भगवान महावीरके समयमें आमीवक आदि भी नग्न 
रहते थे, यह हम देख चुके है | आज भी हिंदुओंमे नंगे साधु 
मिलते हैं | उसी तरह जेन निश्चथ साधु भी प्राचीन ठिगम्बर 
भेपमें विचरते दृष्टि पडते है। 
इस परिस्थितिमें यह सहसा जीको नहीं लगता कि उस 
प्राचीन काल्‍में जन निग्रथ मुनि वस्रधारी होते हों | मेन भाद्तरोके 
अतिरिक्त वोद शास्त्रोमे मेन मुनियोंका उल्लेख नग्नरूपमें किया 
गया है। साथ ही उनमें "एक व्मघारी' ओर थख्ितदर्त्रघारी' 
निगन्‍्ध-सावको ( श्रावकों ) का भी उछेख मिलता है। और यह 
५. सप्छीमिन्ड 2 ही कोन्ल्फुयेन्च ऑफ ओपोजिदस, पृष्ठ २७. 
२. देखो दिव्यावद्नान पृष्ठ १६५०; जातक््माठा (8, 8, 8 ए०., 7) 


पृष्ठ १४०; विज्याखावचु-धम्म पदत्य कथा (77, 7', 5, ५४०). ! ). 
भाग २ 9४ 3८४; डायोठंरत भॉफ् दी बुद्ध भाग ७ पृष्ठ ९४; 


मद्ावग्य <,१५;३.१,३८४६६, चुझबग ८,२८,३ , सयुत्तनिकराय २,३,६०,०७० 
3. इान्टदन एन्टीकरी भाग ४3, 
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दिगम्बर जन शास्त्रोंके सर्वथा अनुकूल है | ब्रती श्रावकोंको 
इवेतवस्त्र धारण करनेका विधान उनमे मिलता है तथा ग्यारह॒वीं 
प्रतिमाधारी श्रावक 'एकवस््रधारी' कहा गया है |' इसके अतिरिक्त 
बौड्शास्त्रमें मेन सुनियोंकी कतिपय प्रख्यात्‌ देनिक क्रियायोका भी 
इस प्रकार वर्णन मिलता है- 

“डायोलॉग्स आफ बुरछू” नामक पुस्तक ( 8, 3. 3, ) के 
'कस्सप-सिहनाद--झुत्त!में विविध साधुओंकी क्रियायोका वर्णन 
दिया हुआ है। उनमें एक प्रकारके साधुओंकी क्रियायें निम्नप्रकार 
दी हैं और यह मैन साधुओंकी क्रियायोंसे बिलकुछ मिल जाती हैं। 
इसलिये हम दोनोंको यहांपर देते हैः--- 
वोद्धणाख-- 

१-४ वह नग्न विचरता है |” 
जेनशाख-- 
१-बह जेन मुनिके २८ मूलगुणोंमेंसे एक है और यों हैः-- 
वत्थाजिणवक्केण य अहवा पत्ताइणा असंवरणं। 
णिव्यूसण णिग्गेथ अचेलक्क जगादि पूज्जे ॥|३०॥”-मूलाचार | 
२-“ वह ढीली आदतोंका है। शारीरिक कम ओर भोजन वह 
१, यथा;-प्तद्वेघा प्रथम" स्मश्रुमूधेजानअपनाययेदते । 
सितश्ेपीन से व्यानः क॒रतैर्या वा छ्लुरेण बा॥इढा। 
तद्ग॒त्‌ द्वितीयः किन्त्वायैसंज्ञो लुंचत्यसों कचान । 
कौपीनमाज्रधुस्धत्ते यत्िवत्यतिभासनम्‌ ॥ ४८ ॥ 
--सागारधर्माम्ठत 


“उत्हष्ट श्रावकों भवेतू द्विविष; पछेकघर प्रथम. कोपीनपरिम्रहोड्न्यत्तु॥” 
+-स्व्रामिकातिकेयानुप्रेक्षा टीका । 
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खडे २ करता है, (भले मानस्तोंकी भांति झुककर या बैठकर 
नहीं करता ।” 

२-इसमें २४ वें (अज्ञान) २६ वें (अदन्तघर्पण) और २७ वें 
( स्थितमोनन ) मूलगुणोका उछेख है । 

३-०“ बह अपने हाथ चाटकर साफ करलेता है |” 

३-नैन मुनि हाथोकी अज्जुलिमें नो सोनन रकखा जावेगा 
उसे वैसा ही खा लेते हैं, आस बनाकर नही खाते। यहांपर 
बीछाचाय इसी क्रियाकों विकृत आश्षेपरूपसे वतलारहे हें। 

४-(जब वह अपने आहारके लिये नाता है, यदि सम्यतापुरवेक 
ननदीक आनेको या ठहरनेको कहा जाय क्रि मिप्तसे भोजन 
उसके पात्रमें रख दिया नाय तो) वह तेजीसे चला जाता है. [” 

४-यह मूलाचारकी ऐषणा समितिकी टीकामे स्पष्ट कर विया 
गया है, यथा।--- 
#प्िक्षावेलायां ज्ञात्रा प्रशान्ते धूममुशलादिशब्दे गोचरं 
प्रविशेन्सुनिः। तत्र गच्छन्नातिहृर्ते, न मन्दे, न विलम्पितं 
गच्छेव॥ १२१ ॥” 

५-“बह (उप्त) मोजनको नहीं लेता है | (नो उप्तके निकट आहा- 
रके लिये निक्रलनेके पहिले छाया गया हो) ! 

<&-ऐषणा समितिमे सुनिको ४६ दोषरहित, मन, वचन, काय- 
रूत, कारित अनुमोदनाके ९ प्रकारके दोषोसे रहित भोजन 
ग्रहण करना आवच्यक बतलाया है, अतएव लाया हुआ 
2 खास उनके निमित्तसे वना जानकर वे अहण नहीं 

| 
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६-वह (उस भोजनको भी) नही लेता है ( यदि बता दिया 
जाय कि वह खासकर उसके लिये बनाया गया है) |? 
६-इसमें भी कारित अनुमोदना दोष प्रकट है। 
७--वह कोई निमर्मन्नण स्वीकार नहीं करता ? 
७- यहा भी उक्त दोष है, जन सुनि निमंत्रण स्वीकार नहीं करते। 
८-वह नही छेगा ( मोजन जो उस वतेनमेंसे निकाछा गया 
होगा ) जिसमें वह रांधा गया हो !! 
८-यह, स्थापित या न्यस्त' दोष है। 
९.-(वह भोजन) नहीं (लेगा) आंगनमेंसे (के शायद वह वहां 
खाप्तकर उम्तके लिये ही रक्खा हो) 
३ ०-(वह भोजन) नहीं (लेगा) जो रूकडियोंके दरमियान रक्खा 
गया हो ।' 
९-१०. प्रादुष्कर दोष है। 
११-(वह भोजन) नही (लेगा) जो सिलवट्ेके दर॒मियान रवखा हो | 
११-यहां 'इन्मिश्र अशन दोव” का भाव है | 
१२-जब दो व्यक्ति शाथ२ मोजन करते हैं तो वह नही लेगा .. 
केवल एक ही देगा | 
१२-यह अनीश्वर व्यक्ताव्यक्त अनीशार्थ दोषका रूपान्तर है | 
१३-4वह दूध पिलाती हुईं ख्लीसे भोजन नहीं छेगा....।! 
१४-/ह पुरुषके सग रमण करती हुई सत्रीसे मोनन नहीं लेगा! 
१३-१ ४-यह दायक अशनदोषके भेद हैं | 
१५९--धह भोभन नहीं छेगा (जो अकालके समय . ) एकत्रित 
किया गया हो |? 
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१९-यह अभिघट उद्वम दोष दीखता है| 

१६-वह वहां भोजन स्वीकार नही फरेगा नहा पाप्तमें कुत्ता खडाहो। 

१६-भ्रथम पादातर जीव सम्पात या दशक अन्तराय दोष है | 
श्रे० के यहां भी यह स्वीरुत है | 

१७- वह चहां भोजन नही लेगा जहां मक्खियोका ढेर लगा हो | 

१७-यहां 'पाणिनंतुबध' अन्तरायका अमभिप्राय है | 

१८-वह (भोननमें) मच्छी, मास, मदय, आसव, सोरवा अहण 
नहीं करेगा । १८-यह स्पष्ट है, यथा:--- 
“खीरदहिसप्पितेल गुडल्व॒णाणं च जे परिचयणं । 
तित्तकटुकसायंधरिलमधुररसाणं च जे चयणण ॥१५५०॥। 
चत्तारि महावियडी य होंति णवणीद मज्जमांसमघू । 
केखापसंगदप्पा संजममकारीओ एदाओ ॥ १५६ ॥”! 

--मूलाचार | 

१९-वह “ एक घर जानेवाला ' होता है. एक आस भोजन 
करनेवाला होता है या वह 'दो घर जानेवाला' होता है .. 
दो थरास भोजन करनेवाला है. या वह 'स्तात घर जानेवाला 
है-प्तात ग्राप्त तक करनेवाला है | वह एक जाहार निमित्त 
दो निमित्त या ऐसे ही साततक जानेका नियमी होता है | 

१९-यह वृत्तिपरिसख्यान क्रिया है। 

२०-वह भोनन दिनमे एक वार करता है, अथवा दो दिनमे 
एकवार अथवा ऐसे ही सात दिनमें एक वार करता है | 
इस प्रकार वह नियमानुप्तार नियमित अन्तरालमे-अध मास 
तकमें-भोजन ग्रहण करता रहता है | 
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२०-यह सांकाक्षानशन नामक व्रत है। 
इन क्रियायोके विशद्‌ विवेचनके लिये 'वीर” वर्ष २ अंक 
+क] 
२३में “जन मुनियोंका प्राचीन भेष” शीषक लेख देखना चाहिए। 
इसके साथ ही ब्राह्मणोंके शास्रोमें भी मेन मुनियोका भेष 
नग्न बतलाया गया है | इन सब प्रमाणोंको देखते हुये यही उचित 
माल्म होता है कि जैन तीथकरोंने निर्मन्थ सुनिका भेष नग्न ही 
चतलाया था| और जब उन्होंने इस तरह इसका प्रतिपादन किया 
था तो वह स्वयं भी नग्न भेषमें अवश्य रहे थे यह प्रत्यक्ष है| 
अतएव भगवान्‌ महावीरने परम उपादेय दिगम्बरीय दीक्षा 
धारण करके ढ़ाई दिनका उपवाप्त (वेला) किया था। उसके उपरांत 
जब वह सवे प्रथम मुनि अवस्थामें आहार निमित्त निकछे तो 
कूलनगरके कूलनूपने उनको पडगाहकर भक्तिपुर्वेक आहारदान 
दिया था [* यही बात श्री गुणभद्गाचायंनी निम्न 'छोकों छारा 
प्रकट करते हैः- 

९. ऋग्वे३र १०।६३६, वराहमिद्दिर सहिता १९६१६ और ४७५५८; 
सहाभारठ ३।२६।२७०, रामायण बालऊुकाण्ड भूषण टीका १४२२; विष्णुपुराण 
३१८ अध्याय, वेदान्तसुत्न २।२३३०३ ६, दशक्ुमार चरित २, २. महावीर 
पुराण, 3. राजा और नगरझ्ा एक ही नाम होना इसमें सरेहमें ढाल देता 
है कि कहीं यहाँ किसी गणराज्यके राजाका उल्लेख न किया गया हो । 
इसी अन्लुरूप हमने अपने “सगयथान महावीर! में इन राजाको 'कोल्यिगणराज्य' 
का एक राजा और उसके गणराज्यकी राजधानी 'देवक्लि' को कुछप्राम 
बतलाया है। किन्तु प० विहारीलाल जी. स्री, टी, का कयन है कि 
यह नगर मगवान महावीरफे कुकका नगर अधाव कुप्डआम द्ोना चाहिये, 
क्प्रोंदि भगवानने अयने जन्मस्थानके निकट ही दीक्षा अहग करके योग 
घारण किया था। यह भी अमान कुछ श्राम' के अथे 'कुलका आम 

५ 
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४ अथ भद्दारकोप्यस्मादगात्कायस्थितिं प्रति । 
कुलग्रामपुरीं श्रीमत्‌ व्योमगामिपुरोपम ॥॥ ३१८ ॥ 
कूलनामा महीपालो दृष्द्ठा ते मक्तिभावितः । 
प्रियंगुकुछुमांगाभः त्रि। परीत्य प्रदक्षिणं ॥ ३१९ ॥ 
अ्रणम्य पादयोमूध्ना निर्धि वा शहमागत । 
प्रतीष्ष्याघोदिभिः पूज्यस्थाने सुस्थाप्य सुब्रत ॥॥३२०॥ 
गेधादिभिविभृष्येततपादोपांतमही तल । 
परमाज्न॑ विश्वदृध्यास्प सोदितेष्टाथसाधन ॥| १२१९ ॥ 
उत्तरपुराण | 
अर्थात्‌--“अथानंतर पारणाके दिन वे भझारक महावीरस्वामी 
आहारके लिये निकले तथा स्वर्गेंकी नगरीके समान कुलग्आाम नामकी 
नगरीमें पहुंचे | प्रियंगुके फूलके समान (कुछ छालवर्णी) कातिको 
लेनेसे युक्तितगत बैठता है, किन्ठु इस दशामें कुटतपका पता छगाना 
शेष रद्दता है। इसी कारण हमने आपके इथ मतसे असदमतता प्रकट 
फी थी। परन्तु अब विशेष अध्ययनके उपरान्त यह ज्ञात हुआ है कि 
उस समय कुलका भाव हाव्दार्थमें प्रायः वश या गणका लिया जाता 
था। बोदोंके शाखोंमें हमें ऐसे ही उदाहरण मिलते हैं। 'थेरवाधा' में 
कई स्थलॉपर 'कुलगेद्दे! शब्दका व्यवहार हुआ मिलता है। इसका अभज्ञ- 
वाद मिप्ेज हीस डेविड्दने ऐक7)ाधा'8 877 किया है। 
(866 एराठ ए2748 ण॑ >#शीठाा: #», 5] ) इध अपेक्षा 
यद रपथ८ हे कि छुछनगर भगवान महावीरके कुछ अथवा गणका नगर 
था और कूठद॒प भी उसी गणके एक राजा थे, 4 “कि यह इसको 
मालूम दी है कि ज्ञाद्रषंशी, लिच्ठवि आदि कुल बाज्यन गण्राजरमें 
सम्मिछित ये और वे छोग राजा ब्हलाते थे। इश्वीटिये दि० जेन 
अथो्ें जो उक्त प्रकार उल्लेख हैं वह गणराज्यपेक्षा है । 


"और म० बुद्ध ] [६७ 


धारण करनेवाले उन मगवानको उस राजाने पूज्य स्थानपर विराजमान 
कर अधघोदिकसे उनकी पूजा की । उनके चरणकमलके समीपवर्ती 
एथिवीका भाग गंधादिकसे विभूषित किया और बड़ी विशुद्धिके 
साथ उन्हें इष्ट अथंको सिद्ध करनेवाला परमान्न समर्पण किया । ” 
भगवान पारणा करके पुनः वनमें आकर ध्यानलीन और 
तपश्चरण रत होगये | “ वहांपर निशकरीतिसे रहकर उन्होंने अनेक 
योगोंकी प्रवृत्ति की और एकात स्थानमें विराजमान होकर बारबार 
दश तरहके धर्मध्यानका चिंतवन किया | ” उपरान्त विचरते हुये 
वे उलयनीके निकट अवस्थित अतिमुक्तक नामक रमशानमें पहुचे 
ओर वहां प्रतिमायोग घारण करके तिष्ठ गये। उसी समय एक 
रुद्रने आकर उनपर घोर उपसगे किया, किन्तु भगवान जरा भी 
अपने ध्यानसे चलविचल नहीं हुये | हठात्‌ रुद्रको लज्नित होना 
पड़ा और उसने भगवानकी उचित रूपमें संस्तुति की ।' सचमुच 
जो धीर वीर होते हैं वे इस प्रकार उपसरग आनेपर उद्देश्य-पथसे 
विचलित नहीं होते हे | कितनी ही बाधायें आयें, कितने ही संकट 
उपस्थित हो, और कितने ही कण्टक मार्गमें बिछे हों; परन्तु घीर 
वीर मनीषी उनको सहषें सहन करके अपने इष्ट स्थानपर पहुंच 
जाते हैं। उन्हें कोई भी इष्ट पथसे विचलित नहीं कर सक्ता | 
भगवान महावीर परम धीरवीर गैभीर महापुरुष थे | वास्तवमें 
थे अनुपमेय थे | उन्होने नियमित ढंगसे वाल्यपनेके नन्‍्हें जीवनसे 
संयमका अभ्यास किया था । क्रमानुसार उसमें उन्नति करते हुये 
थे उप्तका पृणे पालन करनेके लिये परम दिगम्बर सुनिभेषमे सुशो- 
९. उत्तरपुराण पृष्ठ ६६२-६१३. 
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भित हुये थे और इस अवस्थामें उन्होंने रुग्रातार-बारह वर्षका 
ज्ञान ध्यावमय तपश्चरण किया था | इस तरह म० बुछ और सग- 
वान महावीरके साधुनीवन व्यतीत हुये थे | म० बुद्धने किस्ती 
नियमित साधुसप्रदायका व्यवस्थित अम्यास नहीं किया था और 
भगवान महावीरने प्राचीन निग्नेन्थ श्रमणोकी क्रियायोंका पालन 
अपने गृहत्यागके प्रथण दिनसे ही किया था। अतएव इन दोनों 
युगप्रधान पुरुषोंके साधुनीवन भी बिल्कुल विभिन्न थे | 





(४) 
ज्ञानप्राप्ति और धर्मप्रचार। 


/ मनुष्यमें पृ्णफनेकी संपूर्ण शक्ति विद्यमान है? यह विश्वास 
आत्मवादके सुरम्य जमानेमें प्रत्येक व्यक्तिको हृद्यड्रम था। किन्तु 
इस आधुनिक पुठ्लवादके दौरदौरेमे यह विश्वास बहुत कुछ लुप्त 
होरहा है । छोग इस प्राकृत्तिक अ्रद्धान-आत्मविश्वासकी 
ओरसे विमुख होरहे है | आत्मवादकी रहस्यमय घटनाओंको उप- 
हासकी दष्टिसे देखरहे है | मनुष्यकी अपरिमित आत्मशक्तिमें 
आज प्रायः लोगोंको अविश्वास्त ही है, किन्तु सत्य कभी ओझल 
हो नहीं पक्ता ! धूलकी कोटिराणि उप्त पर डाली जांग, परन्तु 
उसका प्रखर प्रकाश ज्योंका त्यों रहेगा । आत्मवाद एक प्राकृतिक 
सिडान्त है उसका प्रभाव कभी मिट नहीं सक्ता | परिणामतः 
आज इसप्त मौतिक सम्यतामें लालित पालित और जिक्षित दीक्षित 
हुये विद्वान ही इसके अनादिनिषन सिद्धान्तोंको प्रत्यक्ष प्रमाणों- 


और मं० बुद्ध [ ६९ 
द्वारा स्वीकार करनेको बाध्य हुये हैं। सर ओडीवर लेन महोदय 
इन विद्वानोंमें अग्रगण्य हैं. | इन्होंने अपने स्वतंत्र प्रयत्नों और 
आविष्कारों द्वारा यह प्रमाणित कर दिया है कि मनुष्यमें अनन्त 
शक्ति है | स्वयं परमात्माकी प्रतिमूति उसके भीतर मौजूद है | 
इस शरीरके नाशके साथ, उसका अन्त नहीं होनाता | वह जीवित 
रहता और परमोच्च नीवनको प्राप्त करता है | * 

ये उद्घार यथाथे सत्य हैं। भारतमें इनकी मान्यता और उपा- 
सनों युगगों पहिलेसे होती आईं है। और आज भी इसे पवित्र 
भूमिमें इस मान्यताकों ही आदर प्राप्त है, किन्तु नूतन सम्येताके 
मदमाते नवयुवर्क आंज इस प्राचीन सर्त्यको सहसों गले उतारनेंमें 
हिंचकते दृष्टि पडते हैं| अतणएव आत्मबादके लिये भौतिक संसारेके 
प्रस्योत्‌ विद्वानके उक्त उद्धार हषोत्पादक शुभ चिन्ह हैं। इनमे 
आंशाकी वहं रेखा विद्यमोने है जो निकट भविष्यमें संस्तारको आ- 
त्मवादके सुखेमाग पर चलते? दिखोयगी ! उस समय सारा संसार 
यदि जैनाचार्यके साथ यह घोषर्णा करते दिखाई दे तो कोई आंश्रये 
नहीं किः- “यश परात्मा स एवाह यो5ह स परमस्तथा । 

अहमेव मयोपास्यों नान्‍्य+ कश्चिदिति स्थिति॥। ! 

भावार्थ-नो- परमात्मा है वही मै-हूं तर्था-जो में हे सो ही " 
परमात्मा हैं। इसलिये! में ' ही-मेरे! द्वाराग्मक्ति किये जानेके7 
योग्य' हूं और कोई नहीं;" ऐसी वस्तुकी/स्थिति'है ॥! वस्तुतः इसः 
यथाथे! वस्तुस्थितिके अनुरूपमें यदिःमनुष्य निरालम्ब हो पौद्टलिक* 
प्रभावसे सुख मोर्डले तो भ्वहइसं-सत्यके 'दुशन सुगम करले[ 

१५ देखो " बोम्वेक्नॉनिकल “भोग ६३ संख्या ४८ डी. पृष्ठ ९६८० 
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फिर इसी छुनमें उसे शांति और खुखका अनुभव प्राप्त हो और 
वह इसी सत्यकी उच्च तान रूगावे और कहेः--- 


“निज घटमें परमात्मा, चिन्मूरति मइया | 
ताहि विलोक सुरृष्टिघर, पंडित परखेय्या”॥ 


यही प्राचीन सत्य है । भारतके पुरुषोंने इस ही की सवेथा 
घोषणा की थी ! घोषणा ही नहीं, प्रत्युत तद्गप आचरण करके 
उन्होने यथार्थताके-वस्तुस्थितिके-प्रत्यक्ष दर्दन छोगोको करा दिये 
थे | भगवान महावीर और म० बुद्ध भी उन्हीं भारतीय पुरातन 
पुरुषोंकी गणनामेंसे वाहिर नहीं है; यद्यपि म० बुद्धके विषयमें 
इतना अवश्य है कि उन्होंने सामयिक परिस्थितिको सुधारनेके 
लिये प्रगटरूपमें आत्माफे अस्तित्वसे इन्कार किया था, परल्तु 
अन्तृतः अस्पष्टूपमें उनको उसका अस्तित्व और महत्व स्वीकार 
करना पडा था, यह हम अगाडी देखेंगे, अतएुव यहापर हमको 
देखना है कि इन दोनों युगप्रघान पुरुषोने किसरीतिसे इस" 
यथाथे आये सत्यके दशेन किये थे १ 

म० बुदुके विषयमें हम देख आये हैं कि वे परिब्रानक 
आदि साधुओंके मतोका अभ्यासप्त करके, जेन साधुकी ज्ञान-ध्यान- 
मय अवस्थाको प्राप्त हुये थे | उस्त अवस्थामें उन्होंने छः वर्षका 
कठिन तपश्ररण घारण किया था | इस तपश्ररणमें उनका शरीर 
बिल्कुल सूख़गया था | वे विलकुल शिथिर हो गये थे परन्तु 
उनने यह सब तपश्चरण निदान बाघकर प्रबुद होनेकी तीव्र आका- 
व्क्षासे किया था; इसीलिये वह इच्छित फलको न दे सका ! बस, 


“और म० चुद ] [७१ 


म० बुडने जब देखा कि इस कठिन तपश्चरण द्वारा भी उनको 
उद्देश्यकी प्राप्ति नही होती, तो उन्होंने कहाः-- 

“न इन कठिनाइयोके सहन करनेवाले नागवार मागेसे में 
उस अनोखे ओर उत्सृष्ट पृ (आयोके) ज्ञानको, नो मनुष्यकी बुद्धिके 
वहार है, प्राप्त कर पाऊंगा | कया प्तम्भव नही है कि उसके प्राप्त 
करनेका कोई अन्य मांग हो ?” 

(79, 7२. 0, ०, ॥., 2, ४0.) 
इसके साथ ही उन्होंने शरीरका पोषण करना पुनः प्रारम्भ 
कर दिया, पेरन्तठु इस दशामें भी उनका श्रद्धान आयोके उत्कृष्ट 
एवं विशिष्ट ज्ञानमें तनिक भी कम न हुआ । उनको उस उत्कृष्ट 
ज्ञानके (पानेकी छालसा अब भी रही ओर वह उद्तको अन्य 
सुगम उपायों द्वारा आ्राप्त करनेके प्रयत्नमें सलग्न होगये; किन्तु 
इतना ढढ़ श्रद्यान म० बुद्धको जो आत्माके उत्कृष्ट शञानकी शक्तिमें 
हुआ, सो कुछ कम आश्रयेपु्ण नहीं है | अवश्य ही इतना ढढ़ 
श्रद्धाव इस उत्कृष्ट ज्ञानमें उसी अवस्थामें हो सक्ता है जब उसके 
साक्षात्‌ दशन उस अश्रद्धानीको होगये हों। अतएव इसमें सशय 
नहीं कि म० बुदने अवश्य ही भगवान पाश्चनाथके तीर्थंके किसी 
क्वेवलज्ञानी ऋषिराजके दशन किये होंगे | इसी कारण उनका इतना 
दृढ़ अ्रद्धाव था। 

म० वुछू अपने इस दृढ़ श्रद्धानेक अनुरूपमें अन्य सुगम 
रीतिसे इस उत्कृष्ट आर्यज्ञानको प्राप्त करनेमें संडग्न थे। इतनी 
कठिन तपश्चर्या नो उन्होंने की थी वह वृथा ही जानेवाली न थी। 

९ बुद्ध जीवन ( 8. 3. +&, डर ) पृष्ठ १४०५. 
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परिणामतः उनको बोधि-वृक्षेके निकट उस “भागे के दरशन होगये,- 
जिप्तकी वे खोजमें थे। बौद्ध शास्रोंका कथन दे कि इस अवसरपर- 
उनको पृण्ण ज्ञानकी प्राप्ति हुई थी और वे 'तथागत” होगये थे। 
बौडोंके इस कथनमें कितना तथ्य है, यह हम उन्हींके शास्त्रोंसे देखेंगे 

म० बुद्ध तथागत होगये, परन्तु इस अवस्थामें- भी वे उन 
सब प्रश्नोंका उत्तर नहीं देते थे, नो सैद्धांतिक विवेचनमें सर्वे प्रथम 
अगाडी आते हैं और सामान्य छोगोंको एक गोरखधंधासा समझ 
पडते हैं | ' अतएव इन बातोंको ध्यानमें रखते हुए हम सहसा 
बौडोंकी उक्त मान्यताको स्वीकार नहीं कर सक्ते ' म०बुद्धको बोधि- 
वृक्ष के नीचे किसी प्रकारके उच्चज्ञानके दशेन अवश्य हुंयें थें; 
परन्तु क्या वह पूर्ण ज्ञान ( केवलज्ञान ) था, यह- विचारंणीय है | 
इसके लिये हम खय कुछ न कहकर केवल बौड्ञोके मान्य और- 
प्राचीन ग्रंथ “मिलिन्द्‌-पन्ह? के शब्द हीःउपस्थित' करेंगे यहां" 
म० बुडके पृणेशान-(केवलज्ञान या सेवेशता)के विषयमें-पूछे।नानेपर- 
नोदाचार्य- कर्ईते' हैं: 

“बह ज्ञानकी दृष्टि उनके निकट हर-समय नहीं रहती५थी | 
भगवतकी सर्वेशता विचार करनेपर, अवरम्बित- थी, , ओर-नब वह- 
विचार करते, थे-तो- वह-उसः बातकी जांन लेते थे; निश्तको वह- 
घानना चाहते थे ।” 

इसपर प्रश्नकर्ता राजा मिलिन्द:उनसे' कहते हैं: किः-- 

ई महवरग पूं् 3४-७४ । रे दी डायोटॉग्स ऑफ बुद्ध-पोत्थपा 


दंदुत्त (5: 8: 5" ए७. ॥ं,) चढ' २५४ भौर डा०कॉर्यकी * बुदधिस्ट 
फिलासफी" पृष्ट ३६ और ६३४८ 


>और म० चुद ] [ ७३. 
४ इस दरशामें जव कि विचार करनेसे बुद्ध/ किप्ती बातको 


जानते थे, तो वह सर्वज्ञ नहीं हो सक्ते ।” 
बौद्धचार्य रानाके इस कथनको किन्हीं ऑँशोमें स्वीकार करते 
हुये कहते हैं:--.. 


८४ यदि ऐसे ही है; संम्राट्‌ ! तो हमारे बुदर्की ज्ञान अन्य 
बुद्धेकि ज्ञानकी अपेक्षा सूरक्ष्मतामें कम होगा और इसका निश्चय 
लूगाना-फंठिन है| ”' 


बौडशास्त्रके इस कथनसे यह स्पष्ट प्रकट॑ है कि पूंणैज्ञा् 
स्वेन्यापक और उप्तके 'अधिकारीमें सर्वथा' सदा रहनो चाहिये। 
जैन शास्त्रोमें सर्वज्ताकी यही व्याज्यां की गईं है'। इसे दशामें 

' यह पहसा नहीं कहा जा सक्तां है कि म० बुदको वोधि वृक्षेके- 
निकट सर्वेज्ञता” की प्राप्ति हुईं थी। जिम प्रकार सरवे्ेताकी व्याखयों . 


१० “६,.ह6-7र88॥6' 67 ए्रण्०जोह0986 ४8 " ॥00 
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७४ | [ सगदान महावीर- 


उक्त बौद्ध ग्रन्थमें की गई है उस प्रकार म० बुदका ज्ञान प्रकट 
नहीं होता । इसी देतुसे हम इतना कहनेका साहस कर रहे हैं, 
बरन्‌ वृथा ही किसीकी मान्यताको अत्वीकार करनेकी धृष्ट्ता नहीं 
की जाती | तिसतपर यह व्याख्या केवल उक्त बौद्ध ग्रन्थ पर ही 
अवलरुम्बित नहीं है; प्रत्युत म० बुडने स्वये इस बातकी स्पष्टतः 
स्वीकार नहीं किया है | जब उनसे स्वेज्ञताके विषयमें प्रश्न हुआ 
तो उन्होंने यलनेकी ही कोशिश की थी (' एकवार राजा पसेन- 
दीने उनसे पूछा किः- 

« अहंतों (सर्वज्ञों) में कौन सव्वे प्रथम है ? ” 

बुडने कहा कि “ तुम गृहस्थ हो, तुम्हें इन्द्रिय सुखमे ही 
आनन्द आता है। तुम्हारे लिये संभव नहीं है कि तुम इस प्रश्को 
समझ सकी । ”' 

इसतरह यह प्रत्यक्ष प्रकट है क्वि बोधिवृक्षके निकट मिस 
दिव्यज्ञानके दशन म० बुदको हुये थे वह पूरणशञान अथवा सर्वेश्ञता 
नहीं थी; प्रत्युत उससे कुछ देय प्रकाकका वह ज्ञान था। जैव 
इष्टिसे उसे हम अवधिश्ञान (विभेंगावधि) कद सक्ते हैं | “ थेरी- 
गाथा ” की भूमिकामें बोद्धाचाये म० बुदकी इस ज्ञानप्राप्तिके 


१, महापरिनिव्वानसुत्त (9. 3. ४ ०), >े।, ) पृष्ठ १४८ 
२६ “9 ( एणए 2?8३०ए७१ं ) ०0056  #घॉ00. #0 
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खिए्शा#छ ? ? पए० छप्तेता& एथ्कर00, ४ ऐेंग्प 879 8 
#०्ए्डछंणव67, ए०ए रिगते तछ890 ३8 ४७४४७७| 0988076४8- 
है फग। ऋण ४० एए800 ई०० उणप्र ४0 प्राणर8४शाएे 08 
पुप०४६07 *--.5द0जप्राए-नर7है78, ( 8 7, 0.४, 78-49. 


विषयमें कहते है कि “ इस समय रातके प्रथम प्रहरमे उन्होंने 
अपने पूर्व जन्मोंके वृतान्तोंको जान लिया, मध्यरातमें उनकी दिव्य 
दृष्टि पवित्र होगई, ओर अतिम प्रहरमें काये कारणके सिद्धान्तकी 
तली तक पेठकर उन्होंने उसको जान लिया |” इस कथनसे 
हमारे उक्त अनुमानकी पुष्टि होती है | अवधिज्ञान द्वारा विचारकर 
किसी खास विषयकी परिस्थिति बतलाई जासक्ती है ओर अवधि- 
ज्ञानी अपने व किसीके भी पूरवेभव जान सक्ता है | इसप्रकार इसमें 
3 कि म० बु्धको बोधिवृक्षेके निकट अवधिज्ञानकी प्राप्ति 
हु | 

इस तरह जब म० बुछको साधारण ज्ञानसे कुछ अधिककी 
प्राप्ति हुईं, जो कि उनके जीवनकी एक अलौकिक और प्रख्यात 
घटना है, तो उनके मक्तोंने उनकी 'तथागत” या 'बुढझः कहकर 
ख्याति प्रकट की | भगवान महावीरका भी उल्लेख इन नामोसे 
हुआ मिलता है, परन्तु उनकी जो 'ती्थज्वए उपाधि थी, वह म० 
बुद्से बिलकुल विलक्षण और साथेक है | म० बुढके निकट उसका 
भाव विघर्मी मत प्रवतैकका था ।* अस्तु । 

जब म० बुदको 'प्म्बोधी'की प्राप्ति हो चुकी तो उन्होंने 
उस समयसे धर्मप्रचार करना प्रारंगभ नहीं किया था, उनको 


१, पर शाह गि80 एक) 0 णा० णाष्टी॥0 )०७ 7९०एी6० 
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२० जैनसूत्र (5. 8. 70 ) माग ९ सूमिका औझे 


७६ ] [ भगवांत मंहाबीर- 


संशय था कि शायद ही जनता उनके 'संदेश” को समझ सके 
इसलिये वह कुछ समय तक एकान्तमें रहकर शान्तिका उपभोग 
करने लगे | * परन्तु अन्ततः वह अपनी इस कमनोरीको दूर करके 
धमप्रचारके लिये उच्चत हुए | वीद्ध कहते हैं कि इस समय स्वयं 
बह्माने आकर उनको उत्साहित किया था ।* अतणव अपने धर्मेका 
प्रचार करनेका ढढ़ निश्चय जब उन्होने करलिया, तो उनको इस 
बातकी फिकर हुई कि किप्त व्यक्तिको उपदेश देना चाहिये | इस्त- 
पर उन्होंने अपने पूर्वंगुर आरादकालार्म'को इस योग्य पाया, 
किन्तु इसी समय किसी देवताने उनसे कहा- कि आरादकालामकी 
मृत्यु हो चुकी है। इसके साथ ही उन्होनें अपनी ज्ञानदृष्टिसे 
काम लिया तो यही बात प्रमाणित हुईं फिरें दूसरे गुरु उद्दक- 
रामपुत्तके विषयमें भी यही घटना उपस्थित हुईं | अंन्ततः उन्होंने 

९, महावग्ग १, ५, ९ ( छ 3 +& ए०., जाय, ४२. 
84.) [२ बुदच्धजीवन (95. 28. +% झाएऊे ) पृष्ठ ६४८... 
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बुद्धका ज्ञान पूर्णज्ञान प्रयट नहीं होता; अतद्युत उस अवधिशानकी पृष्टि 
होती है जितका “उल्लेख इस पहिंलें कर चुके हैं। ४. पूर्ष १,६,४- 


-और म० बुद्ध ] [ ७७ 


उन पांच त्रद्यपियोंको उपदेश देना उचित समझा जिनके साथ उन्होंने 
छः वर्ष तक घोर तपश्ररण किया था | उत्त समय उन पांचोंको 
ऋषिपट्टन-बनारस-में स्थित जानकर म० बुदछ उस ही ओर अस्थान 
कर गये [* सम्बोधीके पश्चात्‌ म० बुदने अपने जाप आहार करना 
नियम विरुद्ध समझा था | इसलिये उनका प्रथम आहार तपुस्स 
-और भछिक वणिकोंके यहां मार्गमें हुआ था ।* 

उक्त प्रकार जब म० बुध बनारसको अपने धर्मप्रचारके लिये 
जा रहे थे, तो मागेमें उनकी एक “उपाक” नामक आजीवक 
मभिक्षु मिला था | इसके पुछनेपर उन्होंने अपनेको 'सम्बुद्ध/ प्रकट 


१. सद्दावग्ग १,६,५ वनारसके निकट ऋषिपटनमें उक्त पांचों 
ऋषियोंका रहना, जो सभवत- जैन मुनि थे, इस बातकां द्योतक है कि 
यह स्थान जेन मुनियोंश्री तपश्चर्णका सुख्य केन्द्र था। इच्की पुष्टि 
उत्तरपुराण्के इस कथनसे होती दै कि भगवान पाश्चेनाथने बनारसके 
निकट अवस्थित पनमें दीक्षा अद्ण की थी और यदवीपर उनको केवलशञानकी 
प्राप्ति हुई थी । इस अवस्था यद्द स्थान जेनमुनियोंकी पष्ठी दो तो 
कोई विल्‍्मय नहीं। मज्प्षिमनकायमें म० बुद्धे एक ' ऋषिगिरि ! का 
उल्लेख किया है और पहा जैन सुनियोंका होना बतलाया है। 
(९. 0. 8. ए० 4.,? ?,92-98 ). यदि ' ऋषिपटन ” और 
ऋषिगिरि' एक ही स्थान है तो दमारे उक्त अजुभानका यह एक और 
प्रमाण है। साथ ही 'बुद्धभीवन (8, 3. %, हाफ, 9. 68)में 
इस स्थान (बनारस) को "प्राचीन ऋषियोंका निवास स्थान (१४|७8 
तेज़्शे धघा6 छण्णथ मिछप्रेंठ) बतछाया है, अतएवं इसका 
जैनस्थान होना विरकुछ स्पष्टसा मालूम होता है । २. महावरशा रण 
(8 8 ७, जूता, ए. 89) भगवान मह्दावीर प्रबुद्ध दोनेंके 
उपरांत कपलाद्वार नहीं करते थे । उनकी सत्तामेंसे वेदनीय कमेके अभाव 
हो जानेसे इसकी आवश्यक्ता नहीं रही थी । 


“७८ ] [ भगवान महावीर- 


किया था, परन्तु उस मिक्षुककी इस कथनपर संतोष नहीं हुआ। 
उसने कहा, ' नो आप कहते हैं शायद वही ठीक हो | ' जाखिर 
चह बनारस पहुचगये | वहां ऋषिपट्टनमे उन्होंने अपने पूर्व परि- 
चयके पांच ऋषियोंको पाया | पहिले पहिल उन्होंने म० बुडके 
कथनपर विश्वास नही किया और उनका उल्लेख सामान्य रीतिसे 
“मित्र के रूपमें किया | इसपर म० बुद्धने विशेषरीतिसे उनको 
समझाया और आश्वासन दिया एवं अपनेको “ तथागत ” कहनेका 
आदेश किया ।* तब उन्होंने म० बुद्के कथनको स्वीकार किया 
और उन्हें अपना गुरु माना | इनमें मुख्य कोन्डिन्य कुलपुत्रको 
'सवे प्रथम म० बुदके भध्यमार्ग! में श्रद्धान हुआ इसलिये वे ही 
म० बुदके पहिले अनुयायी थे | उपरान्त यहीं यश' नामक 
वणिकपुत्रकी भी बुडने चमत्कार दिखलाकर अपने मतमें दीक्षितकर 
सिस्‍्ु बनाया था | इस समय म० बुदके अनुयायी सात थे और 
इनको वे 'अइंतः कहते थे | मगवान महावीरको भी मनुष्येतर 
दिव्य शक्तिकी प्राप्ति थी; परन्तु उन्होंने न कभी किस्तीको अपना 
.शिष्य बनानेकी इच्छा की ओर न इस शक्तिका उपयोग इस ओर 
किया | इस प्रकार जब म० बुद्धके अनुयायी ६१ (अईत) होगये 
तब उनने मिक्षुओसे कहा कि “हे मिक्षुओं ! में मानवी देवी सप 
बन्धनोप्ते मुक्त हुआ हूँ। हे मिक्षुओ ! तुम भी मानवी और 
देबी सब बन्धनोंसे मुक्त हुए हो | अब तुम, हे भिक्षुओ ' अनेकों 
१. मदहावरण ९६।॥८ (पृष्ठ ५९) २ सहावरग १५६॥५. ३ महावर्ग 


११६१२. (पृष्ठ ६२) ४. महावरण १॥६२० और 'बुद्धनीवन' ( 9. 
9, & रह) पृष्ठ ९७२. ५. महावर्म १।श< ( पृष्ठ ९०२ ) 





>मौर म० चुद ] [७९ 
शरिष्योंके छाभके लिये, अनेकोंकी भलाईके लिये, सप्तारपर दया 
छाकर, मनुप्यों ओर देवोंके लाभ और भलाईके लिये जाओ।” * 
इस समय मार! नामक देवताने आकर पुनः म ० बुद्धको अपने धम्म- 
प्रचार करनेसे रोका, परन्तु उन्होने उपेक्षा की और अपने भिल्लुओंको 
स्वयं ही अन्य थिष्य दीक्षित करने-'उपसम्पदा” देनेका अधिकार 
देकर चहुँओर भेज दिया | 

अतएव यह स्पष्ट है कि म० बुडने तत्कालीन अवस्थाको 
सुधारनेके भावसे अपने घर्मका नींवारोपण किया था। उन्होंने प्रच- 
लित रीति रिवानोको लक्ष्य करके विना किसी भेद्भावके मनुष्योंको 
अपने घममें दीक्षित करनेका द्वार खोल दिया था। इससे सामानिक 
दातावरणमे भी सुघार हुआ था | तथापि उनका पूणे रूक्ष्य अपने 
घमंको स्थापित करनेमें प्रचलित साधु घमका सुधार करनेका था | 
उस समय साधुगण आपसी शास्त्राथों और वादोंमें ही समयको नष्ट 
कर देते थे। वर्षभरमें वे तीन चार ग्हीनोंके सिवाय शेष सवे दिनोंमें 
स्वेथा इधर उधर विचर कर सेडातिक वादविवादोंमें ही प्रायः 


१८ “4 ७० तेशाए०७१, 0७ ॥प४४७छ४, 70०७ था 
660६678, पा छाते ताएा॥6७  ह४र0ए, 0 9#वष्णण्७, 
876 घोड0 तेशाफएलणट्ते 707 हो #९४छ७78, कैणाव्रए धणयपे 
चीजश)० 0७0 १8 ए०७, (00 फिम्रोटगाएड़, 800 ज0007", 
ई09 96 (2४5 0६ ४0७ छघाए, 007 6 उछ्तेक्ति'8 0 शि९ 
छा्09, 07 रण 607स्‍7फ%8807 (07 घैाछ ए०णते, [07 006 
8००१, [07 ६96 89५0, ध्यापर 007 ४06 ए६79 0०६ 8०0५ 
धाते 7760, 6507 ()2(&7०४४22०., 4, 47, ]), २. मद्दावर्य 
१७७५२ और (९२७. 


८०] [भगवान 'महावोर- 


व्यस्त रहते थे । इसी कारण म० बुदढने इन साधुओंको' इस 
रोगसे छुडाकर आत्मस्थितिको प्राप्त करानेके लिये सेछांतिक विवे- 
चनका सर्वेथा विरोध किया | विरोध ही नही प्रत्युत उसको आत्मो- 
ऋतिके मागेमें अगेला खरूप घोषित किया | यह बतछायां कि वाद- 
विबादमे आत्मशुद्धि नहीं है| स्पष्ट कहा।--- 

था उन्नतीसास्स विधातभूमि, मानातिमानम्‌ वदते-पनयेसो। 


एतमपि दिसवा न विवादयेथ, नहि तेन सुद्धिर कुसल़वदंति 
॥ <३० ॥ सुत्तनिपात ॥# 


भावाथै-“जो वाद एक समय वादीके हर्षका कारण॑ है, वही 
उसके परास्त होनेका स्थल होगा, इसपर भी वह मान और घमंडके 


१५ " [979 ज़छ60 $68006९78 00. 80४78 जश्ोी०0 
87076 शाट्री॥ 07 प्रां॥9 7700008 0 97०7ए ०87 जछ॥- 
06४9९8 ४००एं 97९०४७)ए जंग ४06 ०079७ ० 69089- 
शंगएर 70 00ए0788079| 080ए0880078. ०णा 76४06078 
०६ ९ध098 850 फर॒गरौए80०णए9, 7१४०० 4076 &एवते 7रज8- 
#स्‍08793. 4भर6 धी।68 80808. ७7008 0०  (७7४०८४, 
#76ए १7697२0 ए०"ए एज जा १7्रणीए98009, ए। 8णा- 
उ68॥९88  छाते ग्रा कगाश्ाए *-23)र0तता8४ई गापे& 
5. 4, «भगवान महावीरके धम्ममें भी कोरे सिद्धान्तिक वादविवादको 
द्वेयदष्टिसे टेखा गया दे । जैनाचाथे श्री सिद्धसेन दिषाकरके निम्न इछोक 
इसी बातको प्रकट करते है:--- 

" कर च तत्त्वाभिनिवेश के च॒ संस्म्भावुरेक्षण वदनम्‌। 

क्कच सा दीक्षा विश्वधनीयरूपतानजुर्वाद ॥२॥ 
अन्यत एवं अयास्यन्यत एवं विचरन्ति वादि दूषाः । 
वाकूसरम्भः क्विंद्पि न जगाद सुनि शिवोपायम्‌॥ ७॥ ” 


उशोद म० बढ ] [८९ 


आवेशमें वाद करता है | इसको देखते हुये, किसीको भी वाद नहीं 
करना चाहिये; क्योकि कुशल पुरुष कहते हैं कि इसके द्वारा शुद्ध 
नही होती |” इप्त प्रक'र मुख्यत. उस समयकी परिस्थितिको लक्ष्य 
करके उन्होने सेछांतिक वादविवादकी अनावश्यक बतछाया, परन्ठु 
उप्त समयके शास्त्रीय वातावरणकी वह एकदम पछट न सके | आखिर 
स्व्रय उनको भी से तेक बतोंक़ा प्रतिगादन गो अरूपमें करना ही पडा, 
यह हम भगाड़ी देखेंगे, बिन्‍्तु यह स्पष्ट है कि म० बुद्धका उद्देश्य 
सामयिक परिस्थितिको सुधार कर छोगोकी माहिरा शातिमय जीव्रन 
व्यतीत फैरनेका मागे सुझाना था। उनका साप्तारिक जीवन सुवि- 
घामय साधु जीवन हो, यही उनको इष्ट था। सांसारिक बघनोंमे 
पड़े हुये छोगोंकों गृहस्थीमेसे निक्षल कर इस मार्गपर छूंगाना ही 
उनका ध्येय था। वह येनक्रेन प्रफ़रेण मनुप्योके वर्तमान शीवनफों 
सुवित्रापृूण सुखभय देवना चाहते थे [' उनके सघके भिक्लु- 
भिक्षुणी मी इस ही प्रहारके सुधारक थे। थेरगाथा' की भूमिकामे 
यही कह्टा गया है कि “ये वो मिक्षु सामयेक सुथारके लिये 
कटिबद्ध थे | वे ननताओी - धमे, प्रेम, प्तादा जीवन व्ण्तीत करने, 
यज्ञ मम्पन्धी दि्तासे दूर रहने और न्ञाति पातिऊे बन्धनोकी उपेक्षा 
करनेफे उपदेश देते थे " टउ्ताह म० बुद्धने भिप्र धर्मगी नींव 
*. डॉं० कंथकी खुब् ' फ फफोट उठ इ३ २, “॥ डे 
(ते ाडई जरूउप5 ) 5 ०जत छा. ९ 50 ॥॥ 3670098 





6 वी वा ते ॥ 3 तह छु ठकछ5, ने 7ए, 6_ 

॥७ | धा3 ४ ताजा ता 85..)77-] -+ त णाएव 
५ कक एछ 8, त॥7 वा #]व] $५७एा३  छ ते, 
- |0५७ रिताप्ता- डे काह॥ 0० >[ए९।[. 


हि 


<र ] [ भगवान मटावीर- 


डाली थी, वह वस्तुतः प्रारम्भमें एक सामयिक सुधारकी लहर ही थी ! 

वास्तवमे म० बुदका भध्य मार्ग” 'मिस्तका प्रतिपादन उन्होंने 
सर्वे प्रथम वनारसमे किया था | एक तरहसे हिन्दुओंकी जाति 
व्यवस्था और जेनियोक्ी कठिन तपश्नर्याके विरोधके प्िवा 
और कुछ न था | कमसे कम प्रारम्भमें तो वह एक सैदांतिक धर्म 
नहीं था। इसकी घोषणा निम्नरूपमें म० बुद्धने स्वये की थीः- 

४ है भिक्षुओ, दो ऐसी अति हैं मितसे गृहत्यागियोको 
बचना चाहिये | यह दो अति क्या हैं ? एक आमोद प्रमोदमय 
जीवन; वह जीवन जो केवछ इन्द्रियननित सुख और वाप्तनाके 
लिये हो; यह नीच बनानेवाला है| इन्द्रियननित, उपेक्षाके योग्य 
और छाभरहित है और अन्य तपश्ररणमय जीवन है; यह पीडा- 
मय उपेक्षाके योग्य और लाभरहित है | इन दोनो अतिसे वचनेपर 
है मिक्षुओ, तथागतको “ मध्यमागे ? का ज्ञान प्राप्त हुआ है; जो 
बुद्धि, ज्ञान, शाति, सम्बोधि, और निवीणका कारण है| ”'* 

इम कथनसे स्पष्ट है कि म० बुडने उप्त समय प्रचल्ति 
मतमतान्तरोमें स्वय “माध्यमिक? बनकर एक पराझोलाः-मध्यमत 
मत स्थापित किया था | इसमें उनका पूरी लक्ष्य अपने लिये एवं 
उन सबके लिये, जो उनके मतऊो माननेके लिये तेयार थे, क्रिमी 
रीतिमे भी पीडाका अन्त कर देना था| * इसलिये यथ,थमें 
* मध्यमार्ग ” एक ओर तो कर्मयोगके रूपमें प्रचलित अन्यिमित 
सांसारिक साधुनीवनक्रे, जिसमें सत्र ही सांसारिक कार्य बिना 


कान नम नमन ०733-77 
१. सहाइस्य ३६६७. २८ मि* कीयकी 'बुद्धितठ किटशहफों 
शमए ६२. 


-और भ० चुद्ध ] [रे 


फर्प्राप्तिकी इच्छाके किये नाते थे, और दूमरी ओर तपश्ररणके 
सध्य एक “ राज़ीनामा ? था [* 

यह भावित होता है कि म० बुद्धने अपने मतके सिद्धान्तोंकी 
आपंता और वैज्ञानिकंताकी ओर ध्यान ही नही दिया। उन्होंने 
सेद्धान्तिक विवेचनमें पडनेक्ो एक झंझट समझा | ब्त उनका ध्येय एक 
भान्न वतेमान जीवनकी पीडाके दारुण क्रन्दनसे छोगोंकी हटानेका था| 
इसीलिये उन्होंने तपश्चरणको भी एक पीडोत्पादक अति समझा, 
ओर कहा किः- “ दु.ख बुरा है और उप्तसे वचना चाहिये | 
अति ( 77:०७४७ ) दुःख है| तप एक प्रकारकी अति है, और 
दु.खबधक है | उसके सहन करनेमें भी कोई लाभ नहीं है। वह 
फलहीन है | ”-( छाछ्ठाछ, ए०, तर 7. 70 ). 

किन्तु म० बुद्दने त्पश्ररण किस अनियमित ढंगसे किया 
था, यह हम देख चुके हैं | वह श्रावकक्की आवश्यक क्रियाओका 
अम्याप्त किये विना ही साधुनीवनमे कमाल ह[सिल करना चाहते 
थे। आयोके उत्हए ज्ञानकी तीत्र आकांक्षा रखकर-उसको पानेका 
निदान बॉधघकर वह तपश्ररणका अम्यास कररहे थे। इस दशामें 
सपश्ररण पूण कार्यकारी नहीं हो सक्ता था | पवेतकी शिखरपर 
पहुंचनेके लिये सीडियोंकी आवश्यक्ता है और फिर जब संतोप- 
चूवेक उन सीड़ियोंका सहारा लिया जायगा तब ही मनुष्य शिखिर 
पर पहुंच सक्ता है | माल्म पड़ता है कि म० बुने इस ओर ध्यान 
नहीं दिया | इस ही कारण वह उसके द्वारा पूर्णताको प्राप्त न कर 
सके | परन्तु तो भी उनका यह प्रयास्त बिल्कुल विफल नहीं गया 

” १. कॉन्फ्ल्यन्ध ऑफ ऑपोजिटठ * पृष्ठ १४५८ 
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था, यह हम देख चुके है | यद्दि म० बुदने इस-“ओर ध्यान दिया 
होता तो वस्तुतः हम उनसे और कुछ अधिक ही उत्तम वस्तु पाने ! 
भगवान महावी(ने एक नियमित रीतिसे साधुनीवनका अम्याप्त 
क्या था और व्यवस्थित ढगसे तपश्नरणका पालन किया था | 
इप्तील्यि वह पृणे कार्यकारी हुआ, यह हम आगे देखेंगे | वैसे 
भगवान महावीरने भी ऐसे थोये तपश्ररणकों बुरा बतलाया है.। 
उनके निकट वह केवल कायक्लेश और बालकोंका तप है।* परन्तु 
वह जानते थे कि ज्ञान ध्यानमय अवस्थाके प्ताथ साथ परमपद 
आप्तिके छिये तपश्चरण भी परमावश्यक है। उनके निकट तपश्चर्या 
वह वीमियाई क्रिया थी जो अत्मामेंसे कमेमलको दूर करके उसे 
बिल्कुल शुद्ध बना देती है | यह तपश्चर्या सारी मनुप्यकी पहिले 
पहिरू तो अवश्य ही जरा कठिन और नागवार मात्तम पड़ती है, 
परन्तु नहा मनुप्यकी सम्यकू श्र्धान हुआ वहा तत्काल ही इसकी 
आवश्यक्ता ननर पड जाती है और फिर इसके पालनमें एक अपूर्य 
आनन्दका स्वाद मिलता है। वस्तुत मिहनतका फल भी मीठा होता 





१ पामद्विम्मिय >ठिदो जो कुगदि तथ बंद च धार यदि । 

ते उच्त बाटतर्त्त बाई पिंत सच्चण्ट्र ॥ १०९॥ 

बदणियमाण दरता सीलाणथि तद्दा तब च्‌ कृध्यता। 

परमद् वाहिरा जेग ते होंति अप्णाणी ॥१६०॥ कुन्दकुन्द्ाचार्य ॥ 
<दोफे मज्धित निद्यय” (६२३७-२३८) में भी भगवा। मद्दावीरकी 
यड मानता स्वीश्ार की गई है । वक्ष सच्चक्र श्रावक स्पष्ट कद्दता है 
कि भगवान महावीरने कारद्वेशहो ज्ञान्सहित दरना आवश्यक बतछाएा 
था । दोनोंको अविनाभावी प्रसट ग्रिया था :( क्ायन्चय चित्त हंतिं 
च्त्तिन्यो कयो इंति) । 


"ओर म० चुद्ध ] [८५ 


है। तपश्नरण एक परमोत्छट प्रकारत्नी मिश्नत है. मिप्तका फठ 
भी परमोत्कू्ट है। अतएवं पवित्र साधु नीयनत्ा यह एक भूषण है। 
प्रत्येक मत-प्रवतेककी इस भ्रपणकी किसी न किमी रूपमें घारण 
अवश्य करना पड़ता है | म० बुद्ने अवच्य इसऊ़ा विरोध किया 
परन्तु अन्ततः उनको भी इसे करिचित न्यूनरूपमें स्वोकार कर्ना 
ही पडा !' 

इस तरह म० बुद्की ज्ञान प्राप्तके तो दशन कर लिये, 
अब पाठकेंगण आइये, भगवान महावी"के ज्ञान प्राप्तिके दिव्य 
अवसरका भी दिग्दशन कर लें। भगवान मटादीरने व्यवस्थिन रीत्या 
आवक अवस्थासे ही सबमका अम्याम करके सुनिपदको घारण 
कियो था। मुनि अवस्थामें भी पहिले उन्होंने ढाई दिन (वेजा)का 
उपवीम क्रिया था और फिर एक बारह वर्षके तपश्चरणकी 
परीपढोत़ो उन्होने सहन किया था | इस प्रकार क्रमबार आत्म- 
उन्नति करते हुये वे इस १२ बर्षके तपश्वरणको प्रणे करके विचर- 
रहे थे, कि वेशाख सुदी दप्तमीके दिन वे जुम्मक ग्रामके बाहर 
ऋजुकूला नदीके वामतटपर एक साल्वृक्षके नीचे विराजमान्‌ हुये 
तिछनें थे। ज्ञान-ध्यानमें लीन थे | समय मध्याहका हो गया था! 
सूर्य -अपने प्रचण्ड प्रकाशसे तनिक स्खलित हो चले थे | उस्ती 
समय इन भगवान महावीरको दिव्य केवलज्ञानकी प्राप्ति हुईं [* 
मानो इस परम प्रखर आत्मप्रकाशका दिव्य उदय मानकर ही उप्त 
समय दिनकर महारानका भौतिक प्रकाश फीका पड चला था | 


५, छुत्तनिपात (5. 3, 70) प्रष्ठ ६० ६३, और १४६-१४४, 
उतर धम्मपद अध्याय ९, २ जेनसत्र (5. 3. 740 ) साग ९ पृष्ठ २०१९ 
-भौ ( उत्तरपुराण _पृष्ठ ६१४५ 
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भगवान महावीर उप्त सुवण अवसरपर केवढुज्ञानी हो गये। 
साक्षात्‌ तीर वन गये | तीनो लोककी चराचर वस्तुयें उनके 
ज्ञाननेत्रमें झलकने लगी | वे सर्वेज्ञ हो गये । ब्रिलोकवंदनीय 
बन गये ! ज्ञानावरणादि चार घातिया कर्मोका उनके अभाव हो 
गया, इसलिये वे ससारमें ही साक्षात्‌ परमात्मा होगये-सयोग 
केवडी बन गये | उस समयसे एक क्षणके लिये भी उनका ज्ञान 
मन्द्‌ न पडा ! वह ज्योका त्यो प्रकाशमान्‌ रहा और यूं ही हमेशा 
रहेगा | यही दिव्यनीवन है ! परमोत्कृष्ट प्रकाश है ! साक्षात्‌ 
ज्ञान, शांति और सुख है ! हि 

निम्ततमय भगवान महावीर सर्वेज्ञ हुये, उस समय संसारमें 
अलीकिक घटनायें घटित होने लगीं, जिससे मगवानको सर्वज्ञताका 
लाभ हुआ जानकर देवलोकके इन्द्र और देवतागण वहा उनके 
निकट आनन्दोत्सव मनाने आये थे। भगवानकी वन्दना उन्होने 
अनेक प्रकारकी थी | हम भी उप्त दिव्य अवसतरका स्मरण करके 
मन, वचन, कायकी विश्युद्तासे भगवानके पविन्न ज्ञानवर्धक चर- 
णोंमें नतमस्तक होते है । 

उसी समय इन्द्रने मगवानका समाभवन-समवशरण रचदिया 
था, जिसकी विभूतिका वर्णन मैन अन्थोमें खूब मिलता है ।- 
इसी समवशरणकी गधकुटीमें अतरीक्ष विराजमान होकर भगवान 
महावीर सबे जीवोंको समान रीतिसे कल्याणकारी उपदेश देते थे | 
इस समवशरणमें १२ कोठे थे, जिनमें ऋषिगणके उपरांत ख्रियोकी 
आसन मिलता था | इनके वाद पुरुष और तिय॑चोंके लिये स्थान 

१. पूषधत २. मद्रावीरनरित्र पू० २६०-२६७ 
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नियत था | इन रीतिते भगवनका उपदेश तिय॑चोंतकक्ो होता 
था | चच्तुतः भगवानके दिव्य उपदेशते पशुओंकी अपने प्राणोका 
भय चला गया था। वे सुरक्षित और अभय हो गए थे। इस ही 
देवी समवशरण सहित भगवान स्न्न विहार करते थे | इस विहा- 
रमें उनके साथ चतुनिकायक्र संघ और मुख्य गणघर भी रहते थे। 
सगवानके सवे प्रथम शिष्य और सुख्य गणधर वेदपारांगत प्रस्यात्‌ 
ब्राह्मण इन्द्रमूति गोतम थे ।' भगवान महावीरने सनातन सत्यका 
उपदेश सब प्रथम इन्हीको दिया था। इनको मनःपर्ययज्ञानकीः 
प्राप्ति हुईं थी और इन्होंने ही मुख्य गणघरके पदपर विराजमान 
होकर भगवानकी द्वादशाडू वाणीकी रचना की थी ।* 

भगवान महावीरका उपदेश सनातन यथार्थ सत्यके सिक 
और कुछ न था । उन्होंने अपनी सर्वज्ञता द्वारा सर्व वस्तुओंका 
यथाथेरूप विवेचित किया था इप्तलिये वस्तुस्थितिके अनुरूपमें 
ही उनका उपदेश था | उन्होने किप्ती नवीन मतकी स्थापना नहीं, 
की. थी,*बल्कि प्राचीन जेनधर्मको पुनः जीवित किया था | जैनधमेका 
अस्तित्व उनसे भी पहिले विद्यमान था; परन्तु भगवान महावीरके- 
समयमे उप्तको विशेष प्रधानता प्राप्त नही थी; इस्तकियि भगवान 
महावीरके समयानुसार उसका पुनः निरूपण हुआ था | यह सना- 
तन धर्म अव्याबाध सब खुखकारी और अमर जीवनको प्रदान 
करनेवाढा था | निप्त तरह वस्तुकी मर्यादा थी उसी तरह उसमें 
बताई गई थी। यही घमं आज जेनधमके नामसे विख्यात है। 





१. उत्तरपुराण पृष्ठ ६९४ ओर जेनसूत्र (9, 3. 70) भांग 
पृष्ठ ४१ नोट २. २. उत्तरपुराण पृष्ठ ६१६० 
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इस तरह भगवान महावीर सर्वज्ञ थे और उनका धर्म यथाये 
सत्य था | यह मान्यता फेवल ननोंक़ी ही नहीं है, प्रत्युत छोद् 
और ब्राह्मण शास्त्र भी इप्त ही बातरी पुष्टि करते है ।' एक्ार 
म० बुद्धने स्वयं कहा था --.- 

४ भाइयों ! कुछ ऐसे सन्यामी है, ( अचेलक, आजीवि 5, 
निगथ भादि ) जो ऐसा श्रद्धान रखते और उपदेश करते हैं फि 
ध्राणी नो कुछ सुख दु.ख व समभावक्रा अनुगय करता है वह पत्र 
पूर्व कर्मके निमित्तसे होता है। और तपश्चरणसे, पर्व कमरे नागसे, 
ओर नये क्मोके न करनेसे, आश्रवके इनेसे कर्म! क्षय हे ता है 
और इस प्रकार पापका क्षय और सर्व दु खा विनाश है । भादयो, 
यह निम्नैन्थ ( मैन ) कहते हैं. मैंने उनमे पूछा क्या यह सच 
है कि तुम्हारा ऐपा श्रद्धान है और तुम इमका प्रचार करते हो 

उन्होने उत्तर दिया हमारे गुरु नातपुत्त सर्वज्ञ हैं. . उन्होंने 
अपने गहन ज्ञानसे इसका उपेश दिया है कि तुमने पूर्वमें पाप 
किया है, इसको तुम उम्च और दुस्पतह आचार्से दूर करो और जो 
आचार भन वचन कायसे क्या जाता है उप्तसे आग मी जन्‍्ममें 
चुरे कम कट नाते हैं. इस प्रकार सत्र कमे अन्तमें क्षय हो मायगे 
६. बौद्ध श्र निम्न ध्या बोद्ध शख्धोंमे निम्न स्थानोंपर भगवान मरी सर्वक्ञता 
स्त्रीकार की गई है --मज्म्िमनिफाय १।२३८ और ६२-६३; अथुतर 
निक ये 3७४; -न्यायबिन्दु अध्याय 3। जन्तिममें सर्वेज्ञवाका हिरण 
करके डदाहरणमें ऋषम और वद्धंपाव (मद्गायोर) का उद्देश्व किया है; 
यथा; सरउेज्ञ आध्ोवा सज्रोतिशानादिकमुदिष्ययानू ॥यथा। ऋाम 


चधधेमानांदितिति ।? ( न्यायबिन्दु ) ब्रह्मण उलछेख केश 'पव-न्र 
६ छठ, ५. ॥, ) भें मिलता है। 


-ओर गम चुद्ध ] [ ८६ 


और सरे दु'रूका विनाश टोगा | रस सनसे 'हम सहमत है |” 
ई॑ मझिझग २|२१४ ) 
इस उद्रणमें स्ष्ट रीतिसे मगवात मटारोर) सप्क्षता और 
उनके हारा प्रतिषादिन घमंतिद्धान).। स्वीकार जिया गया है। 
चास्तवमें भगवान महात्रीरने इन्टी दातोता उपदेश दिया था, निदवा 
उल्लेख उक्त उद्रणमे है | ब्मडिये ब्ह भी प्रत्यक्ष है कि आम 
जो रलनधर्म प्राप्त है वह मूलमे व्ही हे जिसमा प्रतिपादन भगवान 
महावीरने क्रिय, था | हा, ऊरुके बह्यमेपने अन्तर पद्म हो तो 
कोई वि मय नहीं ! 
भगवान महवी(की सदेझत'के सबसे आनकलके बिद्रान्‌ भी 
हमारे उपरोक्त क्थनका से थे. करते है | डी० पिमलचरण ढेँं। 
एम० ए०, पी० एच० डी० अदि बौद्द अथोऊे सहारेसे लिखते 
“ है कि वे भगवान रूवेज, रुवेकर्शी, अनन्त वेवलश्ञानके धारी, 
चलते-डेउने सोने-जागते सब समयेरे सर्दज्ञ थे । वे नानते थे कि 
किसने फ्रिस प्रफारका णप जिया है ओर किसने पाप नहीं किया 
है। वे प्रस्यात्‌ ज्ञानिक महावीर अपने 'लप्योफे पृ+भव मी बता 
सक्त थे | !& आप ही बोछोऊ़े ' रुझुक्त निकाय ? में लिखा बत- 
लाने है कि ' ज्ञात्रि क्षत्रिय महावी' बहुत ही होशियार और पश्म 
विद्वान, एक दातार पुरुष, चतुप्रत्तरस इन्द्रियनिग्रटमें दत्तचित्त 
ओऔर स्वयं देखी सुनी वम्तुओड़े ब्तलानेवाढे थे | जनता उनको 
बहुत ही पृज्यडटिसे देखती थी | '4 एक अन्य विद्वान, बोद्धोकि 
१ जेनसूत्र (5. 3, 77 ) भाग २ भू मेक्रा पृष्ठ १७. « सम क्षत्रय, 
टुइब्च आफ ऐन्तियेन्ट इन्डिदा पू० १६८, + पूर्व पृ० ९२२० 


९०] ( भगवान मद्ाबोर- 


सिंहलू मान्यताके आधारसे, भगवान महावीरके अनन्तज्ञानके सेने- 
धमे कहते हैं कि “ वे महावीर अपनेको पापसे रद्धित बतलते थे 
और यह घोषणा करते थे कि मिप किसीड़ों कोई झा हो अथरवी 
किसी विषयका समाधान करना दो, वह दमारे पास्त अबि, हम 
उप्तत्ो अच्छी तरह समझा देंगे | १८ इसका भाव यही है ह 
भगवान प्रारृत कूपमें अपने धवल् केवलज्ञानसे लोगोक़ा परे 
समाधान कर देते थे, वे पूणे स्वेज्ष थे-उनं सबझ् होनेरो कोई 
कारण शेष नहीं था । 
इस प्रकार भगवान महावीर और म० बुड्धके धर्मप्रवेतक 
रूपमे भी एक समान दर्शन नहीं होते। भगुवान महावीरने सर्वज 
होनेपर किप्ती नपीन मतऊ़ी स्थापना नहीं की थी | म० बुढने 
/ सध्यमा्ग ! दो वोधिवृक्षेक निकट मान लेनेपर एक नवीन मतकी 
स्थापना की थी । भिमप्तप्रकार प्रारम्भसे ही इन दोनो युगप्रधान 
पुरुषोंके जीवनमें कोई विशेष साम्यता नहीं थी, उद्तीप्रकार इस 
अवध्था भी हमको वोई समानता देखनेको नही मिरती। म० बुदने 
अपनी ३९ वर्षकी अवस्थासे ही अपने धमका प्रचार करना म्रारभ 
कर दिया था,' और भगवान महावीरने तब्रतक कोई उपदेश नहीं 
दिया नबतक कि उन्होंने करीब ४३ वर्षकी अवस्थामें उक्त प्रकार 
सर्वेज्ञता प्राप्त न कर ली !* फिर धर्म्रचारके लिये जो उन्होंने सर्वत्र 
विहार किया था, वह भी एक दूसरेसे विल्कुल विभिन्न था | 
> स्पेन्स द्वार्डी, मेनु भछ ऑफ हुछ्चिज्ण, पृ० 3०२, ३ बुबजोवन 


(8 8, 5) भाग १९५, २ जेनसून्न (8 3. 79,) भाग ' प्रष्ठ 
२६९ और भगवान महावीर एछ २१३५ 


-और म० बुद्ध ] ह [९१९ 


म० बुदने बोधिवृक्षते चलकर सर्वे प्रथम बनारसमें उपदेश दिया 
था | और फिर वे क्रमशः उरुवेला, गयासीप, रानगृह, कपिलवस्तु, 
श्रावस्ती, रानगृह, कोदनावत्थु, राजगृह, श्रावग्ती, राजगृह, बनारस, 
भद्दिय, श्रावरती, राजगृह, श्रावरती, राजगृह, बनारस, अन्धकबिन्दु, 
रानगृह, पाटलिगाम, कोटिगाम, नातिकरा, आपन, कुसीनारा, आतूम, 
आ्रावस्ती, राजगृह, दक्षिणागि रे, वेशाली, बनारस, श्रावस्ती, चम्पा, 
कोशाम्बी, पारिलेय्यक, आ्रावरती, बालकालोन्करगाम, बेलुव, कुस्ती- 
नारामें विचरते रहे थे।' बनारसमें ही उन्होंने शिष्योंको 'उपस्तपदा' 
देने-शिष्य बनानेकी आज्ञ। दे दी थी | गयासीसमें जब मोजूद थे 
तब ,उनके शिष्योररी संख्या एक हजार थी । पहिले ही रानगृहमे 
जब पहुचे तब समयके शिष्य सारीपुत्त और मौहूछायन उनके 
मतमें दीक्षित हुये | इनके विषयमें हम पहिले ही लिख चुके है । 
इसके बाद ही उन्होने “ उपाध्याय ” और “ आचाये ? पद नियुक्त 
किये परन्तु शन दोनोके कतेव्य एक थे। यह एव अन्य क्रियायें 
म० बुडने अन्य मतोमें प्रचलित रीतियोके प्रभावानुप्तार स्वीछृत 
की थीं | इसी समय उन्होंने शाक्यवंशी व्यक्तियोके लिये खास 
रियायत करनेका भी आदेश दिया था । फिर छितीय बार मब 
श्रावस्तीसे वे रानगृह आये तो राजा अणिक बिम्बप्तारके आग्रहसे 
ततित्यियों' की भांति अष्टमी, चतुर्दशी और पृर्णेमासीके दिनोपर 
एकत्रित होकर उपदेश देनेका आदेश भिक्षुओंको दिया । इसके 


९. महावग्ग (5. ॥3 77) में जि प्रचार यह विषरण दिया है 
दैसे ही यहांपर दिया गया है। २. महावर्ग (8 3 . ) एष्ठ १३४० 
3 पूर्त पृष्ठ १५३ और १७८- ४ पूर्व पृष्ठ १५१, ५. महादृ॒ग्ग 
(95. 8, 73, ) पृष्ठ २४०. 





ड़ ] त्‌ _ » गयान महांोर- 


जद फिर नय्र यह राजद भाये तय छोगो॥ बात करनेगर उन्होंने 
वर्षाप]' गनाने+ डिप्रे भिभुओजों एड रथआनपर ठदरनेका नियम 
बना | यह नियम भीतियय मिक्षुओ' द्वार पहिले ही सीछत 
था| उ्ान्‍त अन्‍्वाविस्तमें जय म> बुद्ध थे तब उनके प्ताथ 
(६९० गशितु थे [ फिर रब आपनेसे दुीदराक्ो वे गये तो 
डगके साथ केइछ २५० श्ल्लि रह गये थे ।* यहामे जब आतृम 
थी हुये वे श्राप ती पहचे. तब्र मिक्षुओ। परम्पर मत भेद और 
शद जश्न हो या था और निम प्तमर थे रौभाम्बीमें मौजूद 
/ उम्र समप्र उनके झगडेने विकटरूप घरण वर लिया था। 
यह्ातक कि स० बुड़के समझाने पर भो थे न माने, और उनसे 
₹छ कर देगा क्लि ' आप झातिसे अपने प्रत्त सुखका उपभोग 
चीजिये | हम लोग अपने आप निब्रद लेगे | *' म० बुद्ध इनरे 
भला बुरा कहकर चालक़छोड़।रगेमकी चले गये। यहांपर एक 
चागवानने ०गीचेनें जानेते उनरों टोझ़ा था ।* फ़िर म० बुद्ध 
पारेरेस्थक और श्रावस्तीको गये थे | अन्तिम “ वत्त्ता ? उन्होंने 
वेशालीके निउट अवस्थित वेलुतमें बिनाई थो और अन्ततः कुस्ती- 
नरामें वह प्राप्त हुये थे।' बेलुवमें कोई कठिन रोगसे वे पीड़ित 
हुये थे। उम्र रोगको उन्होंने अपने योगवलसे शमन किया था | 
ड रोगसे मुक्त होफ़र जब वे कुस्तीनारारों ज्ञ रहे थे, तो मार्ममें 
3. पूर्व (१.२) पृष्ठ २९० २. महावस्ग (5, 3 पा. 


४ ) भग रै पृष्ठ (०, 3 पूृर्षत (ए] ४6) पृष्ठ ९२०. 
पूरे (४॥ 89) पृष्ठ १४२ ५. पृ (> 9 2 ) पृष्ठ २९३ .« 
परत (2 4 7 ) पृष्ठ ३९३. ० इुद्धित्तहत्तव (5. 8. 
थं॥ हु ) पृष्ठ 3९. 





(4 


/+) 


ञ्ने 


34 





* 


ठँ 


(टी 5 


-और म्न० चुद्ध ] [९३ 


चन्ड लुहारके यहां उन्होने सुअरके मांतके सोरद्रेका अन्तिम भोभन 
किया था।* अन्तत कुशीनारामें उन्होंने शिप्योत्रो उपदेश दिया 
था और आनन्‍्दसे कहा था कि.--- 

/ अतएव है आनन्द ! तुम अपने अप अपने तई प्रकाश 
रूप बनो | अपने अप्रो ही अपनी शरण प्रमओ | क्िप्ती ब'ह्य 
शरणका आसरा मन तागो | सत्वको प्रकशरूप जानकर उस्ततरो ही 
अच्छी तरह गृहण करो | उसी सत्यको त्राणदाता जानो | अपने 
आपके सिवा किप्ती अन्यमे शरणवी छारूपा मत रक्खो | ”* 

इसी अवसरपर अ नन्दने क्िप्ती प्रख्यात नगर चग्पा आहिमें 
अपने अन्तिम द्विस व्यतीत करनेका आग्रह म० बुद्धसे किया था| 
इसपर म० बुद्धने कुमीना-वी पूर्व विभूतिका स्मरण कराकर आनन्दबो 
शान्त किया था| बम्ठुत' यहापर उन्होंने आनन्दके तीव्र मोहतो 
अपनेमेंसे हटानेके लिये यह सत्र उपदेश दिये थे। आखिर उन्होंने 
अपने अन्तिम नीवनदा सम्य निदिए करते हुये अनन्दसे कहा था - 

४ आनन्द्‌ !' अप ठुम कुम्रीनारामें नायर कुर्मीनागके ग्छ- 
रानाओसे कहो, “ आजके दिन, हे वासेट्रगण, गत्रिफे अन्न 
पहरमे तथागतका सर अन्तिम मरण होगा | हे वास्ट्रगण, छूपादु 
होओ, यहां रुपालु होओ | इमके बढ अपने आपको बह कहने )| 
अबप्तर न दो, हँमारे ही आराममें तथागठकी मृत्यु हुई भर दम 
तथागतके अन्तिम समयमे दर्शन न वर पाये? | "'* 


१. सहापरिनेवरान्ृत ४ ६ - «६ (बुद्धिद'च्ण + ह 4. 
>> पृष्ठ 3८) २ चुद्धिप्दछुक्षर पृष्ठ ..- हापपिति दान त २। 
3, पू्र पृष्ठ ६९, ४ छ0709 2:58" थ, छावे ४ (गा ७ 


इस्त हीके अनुरूपमें म० बुद्धका नीव उप्त रात्रिकी इस नश्वर 
शरीरको त्याग गया। उनके अनुयायियोंने उनके शरीरकी अन्‍्त्येष 
क्रिया की | उपरान्त बोदशासत्र फहते है कवि लिच्छवि, मल; 
कोल्यि, शाक्य आदि क्षत्रिय रानाओने उनके घरीरकी मल्मको 
मंगवाकर, उप्तकी स्मृतिमें स्तूप बनवाये थे। इस तरह म० बुद्धका 
धर्ममचार और अन्तिम समय पृणे हुआ था | 

भगवान महावीरने भी अपने समवशरणक्की विमृति सहित 
सर्वेत्र विहार क्षिया था। दिगम्बर और श्रेताम्बर शात्रोमें 
इसमें भी अन्तर अवश्य है, परन्तु वह कुछ विशेष महत्व नहीं 
रखता | शेताम्बर शास्त्र उम्तका उछेख वर्षाऋतु व्यतीत करनेके 
रूपमें करते है | दिगम्बर कहते हे कि तीथ्थड्वरावस्थामें वर्षाऋतु 
व्यतीत करनेकी आवश्यक्ता नही, क्योकि तीथैड्डर भगवानका भरीर 
इतना विशुद्ध हो जाता है कि उसके द्वारा किसी प्रकारकी हिंसा 
होना विल्कुल असंभव है। अतणव श्वे० के अनुसार “ भगवान 
महावीरने प्रथम चातुर्माप्त अस्थिकग्राममें, फिर तीन चातुर्मास्त चम्पा 


दिप्शय।ने, व्णप व0णत्रता धा७ ऊे)8५ 0 ण्शंणवार, 
हब्जा08, ९ 4038 ९8३, 0 ए४४९६६ ॥88, 4॥ ह6 ]886 फल) 
०६ ॥06 एछॉ8॥8, ६08 ग0॥ो फ़ाडशाह& छ8फ़्यए 0७० 7 ०४ी- 
ग8५७ एव ६866 एछ809, 33 ए०प/४०)०७ ॥60एशं७, 0 
ए8९६७88, 00 घिए०ताब्क6,. ाए8 ज0 03080 0 
१0००8थ ए००7३७ए९४ ॥6788067, हननएछॉणड, 70 ठप 
०छा जएीहेंट्ठ० गत छा० वलच्चाता ०ा॑ ०ए०ए रपट 


40०६ ए9806, गत 8 0०0९ गत धरा कुएणॉफ्णा/४ रण 
शाधेरा३ एीा० परदाकह8ु६0५ गा म्रांड 880 0प78. 
>-जरचकीवएकाप्रापणतैज छिपॉं0, ऐ- 45- 


सी 8. 
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-भौर म० चुद्ध ] [९५ 


ओर एष्टिचम्पामें, बारह वैशाली और वाणिज्यग्राममें, चोदह राज- 
गृह और नाहन्दमें, छे मिथिलामें, दो भद्विकामें, एक आलभिकामें, 
एक पनितमभूमिमें, एक आ्वस्तीमें, एक पावार्में राना हस्तिपालकी 
कचहरीमें व्यतीत किये थे। ”' और दिगम्बरी व शारत्र इप्तप्रकार 
चतलाते हैं कि “निप्तप्रकार भव्यवत्सल भगवान ऋषभदेवने पहिले 
अनेक देशोंमें विहार कर उन्हें घमोत्मा बनाया था उसी प्रकार 
भगवान महावीरने भी मध्यके ( काशी, कौशल, कीशल्य, कुसध्य, 
अश्वप्ट, त्रिगतेपचाल, भद्गकार, पाटचवार, मौक, मत्स्य, कनीय, 
सूरसेन एवं वृकार्थंक ), समुद्रतटके ( किंग, कुरुमागल, कैकेय, 
आत्रिेय, काब्रोज, वारहीक, यवनश्नति, सिंधु, गांधार, सौवीर, 
सूर, भीरु, दशेरुक, वाडवान, भरहाम और क्वाथतोय 
और उत्तरदिशाके ( ताण, कारण, प्रच्छ'ल, आदि ) देशोमें विहार 
कर उन्हें धर्मकी ओर ऋजु किया था | ”' महाबीरपुराणके अनु- 
सार विदेहमे (वज्जियनरानसप्रो) राजा चेटकने भगवानके चरणोका 
आश्रय लिया था| अगदेशके शाप्तक कुणिकने भी भगवानकी 
विनय की थी और वह कीश्ग्वी तक भगवानके साथ२ गया था। 
वेशाम्बीमे वहाके नृपति शतानीकने मी भगवानकी उपासना की 
थी और वह अन्तमें भगवानके संघमें सम्मिल््ति होगया था । 
मगधेश श्रेणिक भगवानके अनन्य भक्त थे और इन्हींकी रानधानी 
सनगृहमें मगवानने अधिक समय व्यतीत किया था | रानपुरके 
सुरमलूय उद्यानमें निससमय भगवान विराजमान थे, उससमय 





९. जैनसूत्र ( 8. 8. 7, ) भाग ६ पृष्ठ २६४ २. देरिवश- 
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वहकि राना नीवंघरने दीक्षा गृरण की थी | तथापि निम्तत्तमय॒ 
भगवान सब प्रथम रानगृह रगर अण्ये थे, उस समय वेद्पारागत 
विद्वान इन्द्रमूति गौवम उनके साथ थे | इनके अतिरिक्त और 
बहुतसे ब्राह्मण और क्षत्री रानपुत्र तथा व णिक सेठ आदि संगवानके 
विहार और धर्मप्रचारंस प्रवुद्ध हुए थे। राजकुमार असय, शतवाहच 
आहि मुनिधममे छोन हुए थे | ज्येष्ठा, चन्दना सदय सनकुमा- 
रिया भी आपिकरा हुईं थी । रानगृहके सेठ शालिभठ, धन्यकुमार, 
प्रीतफर आदि महानुभाव वणि से परम पुरुषा्थके अम्यासी हुए 
थे | अन्तमे धर्मम्रचार करते हुए भगवान पावापुर पहचे थे और 
वहीमे उन्दोने मोक्षठाभ क्िय्र ५।। । 

नोड-कुछ लोगो झा ख्यल ६ कि भगवान महावीरदा घर्म 
भारतमे ही सीमित रहा था परन्तु व्ह उनका कोरा खयाल ही है। 
अन्वपप्रोने बत्छा डिश हैं कि “नमुनि यूनान, झूम और नाव 
जैसे सुदूर देशोम धर्मग्रद रक्त २ये गए, थे। (लेखो भगगन महा- 
बीर ए० ७) अकीयाओे णरे मे नया फ्रदेशमें यूतानियोत्रो जेसमुनि 
( 6030० ०७ »« ) मि4 4 ऐ जय टिक स्सिचेंन भाग दे 
ए० ६) यूरनमें आनतक गझऊ >नगुनिक्ना स्माधिस्थान वहाओने 
राजवानी अशेन्धमे वीचः । 5ह ननमुनि अ्रमणाचाररे नामक थे 
ओर भृगुकप्छसे गये थे | . उन हिन्टेरीक्ल क्यार्टल भाग ३ 
छ० २९३) मध्यऐ ऋअब्य.-] नव फल्म हुआ था, यह भी 


१ डुबोई, डिम्यी 7 “८ ,हू रे7 झाफ इडिपन पे 
प्र३८ है। (डब्नोई, डिम्जी , / ऊफ +»ऋ>7 आफ दाइपन पाएछ, 


का ही कक 
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भूमिका) इन्डोचाइना ( 700-0#779 ) में मी जेमधमेके भत्ति- 
त्वके चिन्ह मिलते है।वहांके सन्‌ ९१८के एक शिलालेखमे राजा 
भद्धवर्मन तृतीयकी निनेन्‍्द्रके सागरका एक मीन लिखा है तथा 
जैनाचायेकृत काशिकादृत्ति व्याकरणका उसे पारगामी बताया ६ | 
(इंडि० हिस्टा० क्ार्ट्ली भाग १ ४० ६०९) तथापि जावासे एक 
ऐसी मूर्तिके दशन वि० वा० चम्पतरायजीने वरलिनके अमायत्र 
घरमें किये हैं, जो जैन मूर्तियोके समान है । अतएव हन थोडेसे 
उदाहरणोंसे स्पष्ट है कि जनधम भारतमें ही सीमित नहीं रहा था| 
बौद् धर्मकी तरह वह भी एक समय विदेशोमें फेला था। 
इसप्रकार दिगम्बर ओर ख्वेताम्बर दोनोंही इस बातको प्रगट करते 
हैं कि भगवान महावीरकी मोक्षप्राप्तिका स्थान पावा है। यह नगरी 
धनसम्पदामे भरपूर महक रानाओकी रानघानी थी |' यहाके छोग 
ओर राजा हस्तिपाल भगवान महावीरके झुभागमनकी बाट जोह रहे 
थे। इसलिये म० बुदके अन्तिम समयके वरअक्प्त भगवान महावीरको 
कोई खबर कहीकी नहीं भेजने पड़ी थी। वस्तुत. भगवान रूतरुल 
हो चुके थे, इच्छा और वाज्छासे परे पहुंच चुके थे इसलिये उनके 
विपयमें ऐसी वातें बिल्कुल ही सभव नहीं थी। श्रीगुणभद्गाचार्यनी 
भगवानके अन्तिम दिव्य जीवनकालका वर्णन निम्नप्रकार करते हैंः-. 
& क्रमात्पावापुरं प्राप्य मनोहरवनांतरे । 

चहूनां सरसां मध्ये महामणिणिठातले || ५०९ ॥ 

स्थित्वा दिनद्॒यं वीतविह्ारों दद्धनिजरः । 

कृष्णकातिकपक्षस्थ चतुदेच्यां निशात्यये ॥५१०॥ 

१ झुत्तनिपात (5. ॥3. +9, ) १०१८८. 
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स्वातियोगे तृत्तीयेदशरूध्यानपरायणः । 

कृत्त्रियोगसंरोवर्सपुल्छिन्रक्रिय श्रितः ॥५११॥ 

हतायातिचतुष्कः सन्नशरीरो गुणात्मकः । 

गता मुनिसदर्सेण निदोणण सर्ववांछित ॥०५९रा। 

भावाथ-“ विहार करते २ अन्तमें वे ( भगवान ) पावापुर 
नगरमे पहुचे और वहाके मनोहर नामके बनमे अनेक सरोवरोंके 
मध्य महामणियोंकी शिलापर विराममान हुये। विहार छोड़कर 
( योगनिरोधकर ) निनराक्ो बदाते हुए वे दो दिन तक चहा 
विरानमान रहे और फिर कातिक रूप्णा चतुर्दथीकी रात्रिके अतिम 
समयमें स्वाति नक्षत्रमें तीसरे शुक्कध्यानमे तत्पर हुये | तदनन्तर 
तीनो योगोंकी निरोधकर समुच्छिन्नक्रिया नामके चौथे शुकृध्यानका 
आश्रय उन्होंने लिया और चारो अघातिया कर्मोफ़ो नाशकर गरीर 
रहित केवल गुणरूप होकर एकइद्मार मुनियोके साथ सबके दारा 
वाब्छनीय ऐसा मोक्षपद्‌ प्राप्त क्िया।” कं 
इसप्रकार सोक्षपद्को प्राप्तऊर पुरुषाथके अंतिम अनन्तसुखका 

उपभोग वे उसी क्षणसे करने लगे | भगवानके इस पतिम दिव्य 
अवसरके समय भी स्वगेलोकके इन्द्र और देवतागण आये थे.और 
उन्होने मोहको नाश करनेवाले भगवानके दशरीरकी पूना वंदना 
की थी | इस समय भी अलौकिक घटनायें घटित हुई थी और 
अधेरीगत्रिमें एक अपूर्वे प्रकाश चहुओर फेल गया था | अन्ततः 
उन देवोंने उप्त पवित्र शरीरफ़ो अमिकुमार देवोंके इन्द्रके सुकुट्से 
प्रगट हुईं अग्निकी शिखामें स्थापन किया था | इसी अवसरपर 





१. उत्तरपुराण_ पृष्ठ, छडंड-७४५५ 
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आसपासके प्रसिद्ध राजा छोग भी पावापुरमें पहुंचे थे और वहा- 
यर दीपोत्सव मनाया था। 'कल्पसूत्र में इनका उछेख इप्त प्रकार 
किया गया है।--- 

“उस पवितन्र' द्विस जब पूज्यनीय श्रमण महावीर सर्वे सांसा- 
रिके दुःखोसे मुक्त हो गये तो काशी और कीशलके १ ८ रानाओने, 
९ मछ रानाओंने ओर ९, लिच्छावि राजाओंने दीपोत्सव मनाया 
था | यह प्रोषंधका दिन था और उन्होंने कहा-''ज्ञानमय प्रकाश 
तो छुप्त हो चुंका हैं, आओ भौतिक प्रकाशसे जगतको देदीप्यमान 
बनायें |” * 

मानो उप्त समय आजकंलके भौतिकवादके प्रकाशकी ही 
अविष्यदवाणी उन राज्ाओने की थी। इस प्रकार उप्त दिव्य अब- 
सरके अनुरूप आनतके यह दीपोत्सवका त्योहार चला आरहा है। 

भगवान महावीरके परमश्रष्ठ छामकी पुण्य स्मृति और 
यवित्रता इस त्योहारमें ग्ित है | इ्त तरह भगवान महावीर 
ओरं म० बुके अन्तिम जीवनका वर्णन है | भगवान महाःवीरके 
दशेन साक्षात्‌ परमात्मारूपमें होते है। वस्तुतः उनका यह मीवन 
अनुपम था | उनके जीवनसे म० बुद्के जीवनकी तुझना करना 
एक निष्फल क्रिया है, परन्तु जब संसार दोनों व्यक्तियोंकी समानता 
देता है तो तुलनात्मक अध्ययन करना आवश्यक ही था। 


-स०लहि सिकलक- 


हा 
९ जैनसृत्र (3. 3, 70. भाग ९३ पृष्ठ २६६५ 
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क ० (५) / 
पारस्पारक कालाॉनणय | 
भगवान महावीर और म० बुद्धके पारस्परिक जीवनका हम 
तुलनात्मक रीतिसे अध्ययन कर खुके हैं ओर हमने उसमें कहीं 
भी साम्यता नहीं पाई है | प्रत्युत नीवन घटनाओकी विभिन्नता 
ही सर्वथा दृष्टि पडती रही है | ऐसी अवस्थामें यह स्पष्ट है कि 
भगवान महावीर और म० बुद्ध एक ही व्यक्ति न होकर दो सम- 
कालीव युगप्रधान पुरुष थे । समकालीन अवस्थामें भी इनके 
जीवनोका पारस्परिक सम्बन्ध क्या था, यह जानना भी आवश्यक 
है, परन्तु भारतीय इतिहास नितना अस्पष्ट और अघकारमय है 
उप्तको देखते हुये आजसे करीब ढाईहजार वर्ष पहिले हुये युगप्र- 
धान पुरपोंके पारस्परिक जीवन सम्बन्धोका ठीक पता छगा लेना 
बिल्कुल अप्तम्मव बात है | तो भी जो साहित्यप्तामग्री उपलब्ध है 
उसका आश्रय लेकर हम इस विषयमे एक निर्णयपर पहुँचनेका 
अयत्न करेंगे । 
यह हमको मालूम है कि भगवान महावीरको निर्वाणलाभ 
उस समय प्राप्त हुआ था जब वे करीब बहत्तर वर्षके थे , | और 
म० बुछका परिनिव्वान! जेसा कि बोद कहते है, उनकी अस्प्ती 
वर्षकी अवस्थामें हुआ था | इससे यह बिल्कुल स्पष्ट है कि म० 
बुदकी उमर भगवान महावीरसे अधिक थी | अब इन दोनों सुग- 
अधान पुरुषोंके जन्म समयमें कितना अन्तर था, यह जानना शेष 


१, जैनसूच (5. 3, +0, ) भाग ९ 'ए्रष्ट २६५. २ बुच्चित्द 
सूत्तत्न (35, .3, 9, ) प्रष्ट ९५१-१०१० 
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है| उनका पारस्पारिक जन्‍्म-अत्तर प्राप्त होनेके साथ ही हमको 
उनकी अन्य नीवनघटनाओजऊा प्म्पन्ध स्पष्टतः ज्ञात हो जायगा। 
इस विषयर्म डॉ० हारनलेसाहबने विशेष अध्ययनके उपरात 
यह निणय प्रगट किया है कि भगवान महावीरफे निर्वोणलछाभके 
पश्चात पांच वर्षतक म० बुछ भर जीवित रहे थे! | उप्त मान्य- 
ताक़ी मान देते हुये हमें म० बुद्धका नन्‍म भगवान महावीरके नन्मसे 
तीन वर्ष पहिले हुआ प्रमाणित मिलता है | दूसरे अव्दोमें डॉ० 
हानलेसाहबफी गणनाके अनुसार म« बुछ भगवान महानीरके जन्म 
समय तीन वर्क थे, उनके गृहत्यागके अवसरपर वे तेतीस वर्षके 
थे और जय भगवान महावीरने अपनी करीत्र त्िय,लीस़ वर्षकी 
अवस्थामें सर्वेज्ञता प्राप्त कर चुकनेपर उपदेश देना प्रारम्म किया 
तब वे प्रायः पतालीप्त वर्षके थे। इसी तरह जब म० बुछने अपनी 
येंतीस वर्षफी उमरमें 'मध्यमाग! का उपदेश देना प्रारम्भ किया था, 
सब्र भगवान महावीर करीब तेतीस़ वर्षके थे। इसप्रकार ढी० हाने- 
लेकी मान्यताके अनुप्तार इन-दोनो युगप्रधान पुरुषोंके पारस्परिक 
सम्बंध ज्ञात होते है, किन्तु इनको विशेष प्रभाणिक जाननेके लिये 
है ० हानेलेसाहवकी गणनाके औचित्यपर भी एक दृष्टि डाल लेना 
आवश्यक दे | 
हा० हार्नले साहब जो इस गणनापर पहुंचे है वह विशेष 
प्रमाणोक्रो लिये हुये है | तथापि उनकी इस गणनाका समर्थन ऐनि- 
हापिक साक्षीसे भी होता है | प्रो० कने सा० के मतानुसतार सन्नाढ़ . 
२. झाजिवकस, दैस्टिन्गाका इन्ताल्कोपेडिया ओफ रिलीजन एण्ड 
ईंथिक 


१०२] | भगवान महावीर- 


श्रेणिक विम्बसारकी मृत्यु उस समय हुईं थी जब म० बुद्ध वहत्तर 
बर्षके थे और देवदत्त ढवारा नो बौद्ध सघमे विच्छेद खड़ा हुआ 
था वह इस घटनासे कुछ ही काल उपरान्त उपस्थित हुआ था| 
साथ ही मज्झिमनिकायके अभय राजकुमार सुत्तसे यह स्पष्ट है कि 
भगवान महावीरको बौद्ध सघके इस विच्छेदका ज्ञान था| दि० 
जन शास्त्रोसे भी इस व्याख्याकी पुष्टि इस तरह होती है-उनमे 
छिखा है कि सम्राट्‌ श्रेणिक विम्बप्तारकी मृत्युके साथ ही कुणिक 
अजातशत्रु विधर्मी-मिथ्यात्वी होगया और रानी चेलनीने भगवान 
महावीरके समवशरणमें नाकर आया चदनाके निकट दीक्षा ग्रहण की। 
इससे यह साफ प्रकट है कि भगवान महावीर इस समय विद्यमान्‌ 
थे ओर बौद्धोंके सामयगामसुत्त और पाटिकसुत्तसे' यह प्रमाणित 
ही है कि भगवान महावीरके निर्वाणलाभके उपरान्त कुछ कालतक 
म० बुद्ध जीवित रहे थे। इसलिये वह अधिकसे अधिक पाच वर्षे 
ही जीवित रहे होगे, क्योंकि बौद्ध और मैन दोनोंके मतसे सम्राट 
श्रेणिक बिम्बस्तारकी मृत्युके समय भगवान महावीर मौजूद थे। 
और जब म० बुद्ध इस समय ७२ वर्षेके थे तो भगवान महावीर 
अबरय ही करीब ६९, व्षेके थे | इससे यह स्पष्ट है कि भगवान 
महावीरके निवोणलाभ करनेके बाद म० बुछ पाच वरषेसे अधिक 
जीवित नही रहे थे | 
इसके अतिरिक्त हम म० बुडके वाल्यपनके विवरणमें देख 
-* ६ इन्दियन बुद्धिस्म पृष्ठ ३८-३६ २ हिस्टोरीक॒ल रहीनिन्गस पृष्ठ 


७८, 3 मेरा भगवान महावीर पृष्ट १५२९. ४ मज्क्षिमनिछाय भाग २ 
(९. ४. 8.) ए४ २४३. १५ दीघेनिकाय (९. 7५, 8.) भाग 3« 
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चुके हैं कि म० बुद्ध जो उंस़ सुंकुमार अवेस्थामे चार प्रकारके 
लक्षण धारण करते थे, उनमे तीन तो नेन तीथेड्डरोंके चिह्न थे, 
परन्तु चौथा स्वये भगवान महावीर वर््धमानका नाम था। इससे 
यह झलकता है कि उप्त समय भगवानका जन्म नहीं हुआ था। 
यदि जन्‍म हुआ होता तो उनका उल्लेख भी चिहृरूपमें होता, 
क्योकि नन्‍्मसे ही तीथेड्र भगवानके पगमें यह चिह्न होता है | 
अतएव इससे भी म० बुद्धका जन्म भ० महावीरसे पहिले हुआ 
प्रमाणित होता है | 

डा० हानेले सा ०की गणनाका समर्थन उस कारणको जाननेसे 
भी होता है, निप्तकी वजहसे म० बुछ्के ५० से ७० वर्षके मध्य 
जीवनकी घटनाओका उछेख नहींके बराबर ही मिलता है। रेवरेन्ड 
बिशप बिगन्डेट साहबका कथन है कि यह अन्तराल प्रायः घटना- 
ओके उछेखसे कोरा है | (8४3 ४0०४६ 9905) अतएव इस 
अभावका कोई कारण अवश्य होना चाहिये | अब यदि यहां भी 
हम डॉ० हानेलेसाहबकी उक्त गणनाको मानती देव तो यह कारण 
भी ज्ञात होनाता है; क्योकि जब भगवान महावीरने अपना घमे- 
प्रचार प्रारम्भ किया था उप्त समय म० बुद्ध अपने धर्मकी घोषणा 
करचुके थे और अनुमानत' ४५ बर्षके थे जेसे कि हम देखचुके 
हैं | अतएव॒पाच वर्षके भीतर भीतर भगवान महावीरके वस्तु 
स्थितिरूप उपदेशका दिगन्तव्यापी हो माना बिल्कुल मारृत है । 
इस दशामे यद्वि इन पाँच वंषोमें म० बुछका प्रभाव प्रायः उठसा 


१ लाइफ एण्ड लीजेन्ड औफ गौवर-और के० जे० सान्डर साह- 
बका “ गौतम बुद्ध ” पृ० ४* 
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जावे और उनकी ९० वर्षकी उमरसे ७० वर्षेतक कोई पूणे घट 
साक्रम न मिले तो कोई आश्चर्य नहीं है| यही समय भगवान 
भहावीरके घर्मप्रचारका था। इसलिये स ०बुछके जीवन्के उक्त अंत- 
राल्कालकी घटनाओके अभावका कारण भगवान महावीरका सबे- 
ज्ञावस्थामें प्रचार करना ही प्रतिभाषित होता है। इस अदस्थामें 
हमको डा० हानेलेसाहतक्की उक्त गणना इस तरह भी प्रमाणित 
मिलती है और यह प्रायः ठीक ही है कि भगवान महावीरके 
निर्वाणोपरान्त म० बुदझ अधिकसे अधिक पाच वर्ष और जिये थे। 
किन्तु उक्त प्रकार म० बुद्धकी मीवनघटनाओंके अमावका 
कारण निदिष्ट करते हुये वो शास्त्रकारके इस वथनत्ा भी समा- 
घान करलेना जावश्यक है कि म० बुद्धके दिव्य धर्मोपदेशके समझ 
निगन्थ नातपुत्त ( महावीर ) का असाव क्षीण होयया, लो पहिले 
विशेष प्रभावको लिये हुये था. | बौद् भात्वक्ारके इस ब्थवके 
समान ही जेनाचार्यने भी यही बात भगवान महावीरके दिपस्मे 
ऊही है कि उनके धर्मोपदेशके उदय होते ही एुश्ान्तमत अघका- 
रमें विलीस होगये | इस दश्चामें यह दोनों कथन एक दूमरेके 
६ फॉल्वलय जातक भाग 3 पृ० ५२८ और दिस्टोरीअल्स्नीवि- 
न्यू पु० ७८, 
२ “तब जिनशासनविभ्यो जयति कलावपि युयाजुशप्मविभद' + 
दहोषकशासनविभरः स्तुवेति चैने अमाकुशासनविभत्र: ॥ ९३७ 8 
चनवद्य" स्थ॒द्वाइस्ठव रष्टेष्डापिरोपव" स्वाद्वाद, ॥ 
इतरो न स्पाह्ादों स द्विठद विरोधान्सुनीश्वराउस्याद्वाइः तह १३८ ॥) 
समसि सुगहुग्महितो मंधिक्सत्वाक्वप्रणामामहितः ॥ 
लोकच्यपरमद्वितो5नाषरणज्योतिकज्दलद्धामहित: ॥ १3९ ॥ 
बृह्टद्‌ स्वयेमृत्वोत् । 
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हु 


विरुढ्न पड़ते हैं, परन्तु उक्त प्रकार म० बुदकी जीवनघटनाओंकिे 
अभावका कारण भगवान महावीरका धवलू धर्मप्रभाव मानते हुये, 
हमे जेनाचायका कथन यथार्थताक़्ों लिये हुये मिलता है परन्तु 
ऐतिहासिकताके नाते हम बोछ शारतद्रकाके कथनको भी एकदम 
नही भुला सक्ते है। वात वास्तवमें यो माल्म देती है क्रि जिस 
समय भगवान महावीरका धर्मप्रचार होता रहा, उस समय अवश्य 
ही उनके प्रभावके समक्ष शेष धमें अपनी महत्ताको खो बेठे, मेसे 
कि जेनाचार्य कहते है और जो म० बुछके सम्बन्धमे ऊपर एवं 
निम्नकी भाति प्रमाणित होता है, परन्ठु जब॒ भगवान महावीरका 
निवाण होनेकी था तब हमको माल्म है कि राजा कुणिक अजात- 
शत्रु जैनधमके विमुख होगया था | इसके जेनघर्म विमुख होनेका 
कारण सम्राट अणिककी अग्ञाल मृत्यु और वज्जियन राज्यपर आक्रमण 
करना कहे जा सक्ते हैं; क्योंकि क्षायिक सम्यक्तवी सम्राट अणिकके 
मरणका कारण बनकर एवं भगवान महावीरके पितृ ओर मातृकुलोपर 
आक्रमण करके सम्राट्‌ कुणिक अनातशत्रु अवश्य ही नेनियोद्धारा 
चूणाकी दप्टिसे देखा जाने छूगा होगा । ऐसे अवसरपर बौद्ध 
मिक्षु देवदत्त, जिसका सम्बन्ध इनसे पहिलेका ही था, यदि भजात- 
शञत्नुकी बौद्धानुयायी बनाले तो कोई अदभुत बात नहीं है, अतएव 
सम्राट्‌ कुणिक अजातशन्रुके बौद्ध हो जानेसे मगध और अंगका 


९ उत्तापुगणमें लिखा है कि जब भगवान मद्दावीर मोक्ष चछे गए 
और सुधरूस्वामी प्रचार करते राजणदह आए तब फिर कुणिक अजात- 
शन्ुने जैनधम घारण किया था। (पृष्ठ ७०२) और अप्रेजी जनगजट 
भाग २१ पृष्ठ २५४. २ के जे सोन्‍्दर्स ' गौतमबुद्ध ” पृष्ठ ७१९. 
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राजधर्म, जो पहिले मेनघर्म था, अवश्य ही बौड्धथ्म हो गया। 
ओर यह भगवान महावीरके शासनकी प्रभावनामे एक खासा धक्का 
था | फिर रूगभग इस समय्रके कुछ वाद ही भगवान मद्गावीरछ 
निवोण हुआ था यह हमारे ऊपरके कथनसे प्रगट है | इसके साध 
ही कुछ समयके उपरान्त आजीवकोंके सरक्षक राजा पद्महांस 
सैनियोका सताया जाना, * अवश्य ही ऐसे कारण हैं, नो हमें 
इस्त बातको माननेके लिये बाध्य करते है कि वीरशासनका प्रभाव 
भगवान महावीरके उपरान्त अवश्य ही क्रिचित फीका पड गया था 
ओऔर इस तरहपर बौद्धाचायेका कथन भी ठीक वेठ जाता है। 
अतएव नेन और वौद्धाचार्योके उपरोछिखित मत हमारी इस 
मान्‍्यतामें वाधक नहीं है कि मगवान महावीरके दिव्योपदेशके 
कारण म० बुद्धका प्रभाव बहुत कुछ कम होगया था कि मिद्नप्ते 
उनके जीवनके उप्त अन्तराल-कालका प्रायः पूरा पता नही चलता! 


उधर मगवान महावीरके दिव्य प्रभावकी बोदाचार्य स्वीकार 
करते ही है । अस्त, 


भगवान महावीरके धर्मोपदेशका-विशेष प्रभाव म० बुडके 
जीवनमें आडा आया था, इसका समर्थन स्वयं वोदछ अन्‍्थोंसे भी 
होता है | देवद्त्तद्वारा नो विच्छेद बौद्ध -संघर्में भगवानमहावीरके 
निवाणकालके ढोतीन वर्ष पहिले ही खडा हुआ था, वह भी हमारी 
व्याल्याकी पुष्टि करता दे | देवदत्तने म० बुद्से भिक्षुओको 
दैनिक क्रियाओको अधिक सयममय बनानेको, एवं मासमोजनकी 
मंनाई करनेको कहा था ।* इस ही पर बौद्ध सघमे विच्छेद 


१ आजीविकम भाग ९ पृष्ठ ५८,२ सान्डर्स 'गौतमबुद्ध” पृष्ठ ७२-७३० 
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खडा हुआ था। अब यह स्पष्ट ही है क्लि उस समय 
सिवाय भगवान महावीरके अन्य कोई प्रख्यात मतम्रवर्तक 
ऐसा नहीं था निप्तने अहिमा धर्मके महत्वकों पूर्ण प्रगट 
किया हो ओर मांस खानेको पापक्रिया बताई हो | बौद्धोंके मांस- 
भक्षण ओर साधु अवस्थामें मी जिथिरता रखनेके लिये जैन शास्र्रोमें 
उनपर कटाक्ष किये गये है' | तथापि बौ संघके इस विच्छेदके 
क्रितने ही वर्षों पहिलेसे भगवान महावीर अहिसा और तपस्या- 
का उपदेश देही रहे थे | इस अवस्थामें यह स्पष्ट है कि बौद्ध 
सघमे यह विच्छेद भगवान महावीरके दिव्योपदेशके कारण ही 
खडा हुआ था | इसके साथ ही वोद्धोंके 'महावग्ग” से विदित 
होता है कि इसी समय म० बुद्धके पाप्त एक बौछ मिश्ठु नम्र होकर 
आया था और नग्नावस्थाकी विशेष प्रशतां करके बौद्ध साधुओंको 
उसे धारण करनेकी आज्ञा देनेकी उनसे प्राथंना करने छगा था। 
यह भी हमारी व्याख्याका समर्थन करता है, क्योंकि उस समय 
म० महावीरके दिव्योपदेशसे दिगेवरता (नग्नत्व) का प्रभाव विशेष 
बढा था ओर यही कारण म० बुद्धके स्राथ मिक्षुओंकी सख्याके 

१, उस समय हशेषमें ब्राह्मण, आजीविऋ, अचेलक आदि सप्रदाय थे।.. 
सो इनमें किप्तीको माछसे परद्देज नहीं था । ब्राह्मण लोग खुले रूपमें मासा- 
भिषिक्त क्रियाको मान दे रद्दे थे। आजीविक भी मास खाना बुरा नहीं 
समझते थे यह बौद्धों भौर जेनोंके शास्रोंपे प्रकट है । अचेठक-मत-प्रवेतक 
"पुन्य-पाप कुछ मानते ही नहीं थ, प्तो भाछ खाना उनके निकट भी दुक्किया 
नहीं दोसक्ती । इस तरद्द उस समय भगवान मद्दावीरने हो इतको दुष्क्रिया 
प्रगट किया था। २. जैन छन्र ( 9. 8 77, ) भाग २ पृष्ठ ४२४- 
3० भद्दावग्ग (8. 3, 0) 4२८ पृष्ठ २४५ 


ब्कना 
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घटनेका मात्यम पड़ता है | हम पूर्व परिच्छेदमें देख चुके है कि 
जब म० बुद्ध अन्धकविन्दमें थे तव उनके साथ १२५० मिश्लु थे, 
परन्तु बौद्ध सघ विच्छेद अवसरके लगभग ही जब वे आपनसे 
कुसीनाराको गये थे तब उनके साथ सिफ़ «५० मिश्षु रह गये 
थे | इससे यह स्पष्ट है कि इस समय भगवान महावीरके धर्मकी 
मान्यता जनतामे विशेष हो गई थी, जिमप्तका प्रभाव म० बुद्ध 
ओर उनके सघपर भी पडा था | 

वास्तवमें मन तीथेड्डरके जीवनमें वेवलज्ञान (सर्वज्ञता) 
प्राप्त करके धर्मोपदेश देनेका ही एक अवसर ऐसा है जो अनुपम 
और अद्भुत प्रभावशाली है | इस बातकी पुष्टि प्राचीनसे प्राचीन 
उपलब्ध जैनसाहित्यसे होती है। अतएुव उक्त प्रकार नो हम 
भगवान महावीरके इस दिव्य अवसरका दिव्य प्रभाव म० बुध 
ओर उनके सघ पर पड। देखते है सो उसमें कुछ भी अत्युक्ति 
नही है| तीथंकफर भगवानका विहार समवशरण सहित 
ओर उनका उपदेश वैज्ञानिक ंगपर होता है, क्योकि 


३ बौद्ध अन्य “चुझुबर्ग” (ए7 | 3, 4,में यद्द इस प्रकार स्वीकार 
किया गया है । 

७ पर ए४०एछा० 50008 गरा 70प8॥ के 88807 €8 
आर्थात्‌ -साधारण जनता कठोर नियमोंमं विश्वास रखती है और यद्द विदित 
ही दे कि जैनियोंने वौद्धोपर उनके शिथिल साधु जीवनके वारण कटाक्ष किये 
थे, अतएव यद्दाएर परोक्ष रीतिसे भगवान मह्दापीरफे सिद्धान्तोंका प्रभाव 
स्व्रीकार किया गया है। इसी बौद्ध अथर्में अगाड़ी यह भी कद्दां गया ह्टेकि 
टोग में व्युद्धरर आश्ायसों जीवन व्यतीत करनेका छाड्छन छगाने छगे ये। * 
४११] 8 6) इसे स्पष्ट दे कि इस समय अबद॒पय दी भगवान 
मदहावीएका दिव्योपदेश जनताके हृदयमें घर कर गया था । 
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वे सवेज्ञ होते है, मेसे कि हम भगवान महावीरके विषयमें 
देख चुके हैं। तथापि सर्वज्ञ तीथंकर भगवानकी पुण्य प्रदृतिके- 
प्रभावसे ४०० कोसतक चहुओर दुभिक्ष आदि दूर हो जाते हैं 
ओर उनके समवशरणमें मानस्तंभके दशन करते ही छोगोंका मिथ्या 
ज्ञान और मान काफूर होनाता है। इस दुशामे अवश्य ही भग- 
वान महावीरका दिव्यप्रभाव सर्वेत्र अपना कार्य कर गया होगा, 
जैसा कि वीडअन्थोसे झलकता है, अतएवं म० बुदके जीवनपर 
भगंवान महावीरका प्रभाव पडा व्यक्त करना बिल्कुल युक्तियुक्त 
माल्म होता है । यही कारण प्रतीत होता है कि म० बुद्ध ७२ 
वर्षकी अवस्थामे सामान्यरूपसे राजग्रहमें आकर पूछकर एक कुम्हा- 
रके यहां रात्रि विताते है ।' 

इसके साथ ही भगवान महावीरके निर्वाणलाभके समाचार 
बोडसंघंके लिये एक हपप्रद्‌ समाचार थे, यह बोड्गन्थके निम्न 
उदरणसे प्रमाणित है | वहां लिखा है कि- 

“पावाके चन्ड नामक व्यक्तिने मछदेशके सामगांममें स्थित 
आनन्दको महान्‌ तीथेकर महावीरके शरीरान्त होनेकी खबर दी 
थी | आनंदने इस घटनाके महत्वकी झट अनुभव करलिया और 
कहा “ मित्र चन्ड ” यह समाचार तथागतके समक्ष लानेके योग्य 
हैं | अस्तु, हमे उनके पास्त चलकर यह खबर देना चाहिये | वे 
बुछ्के पास दौड़े गए, मिन्‍्होने एक दी उपदेश दिया।”* 

इस वर्णनके शब्दोंमें स्पष्टठः एक हरषमाव झलकरहा है और 


९, के० जे० सॉन्डे ".गौतम बुद्ध ” पृष्ठ ७५. २, शवादिक 
झुतन्त इन दी डॉयोलॉग्स ऑफ बुद्ध भाग 3 प्रष्ठ १९२: 
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हे तब ही होता है जत्र कोई वाधक वस्तु उद्देश्यमार्गमेंसे दूर हुई 
हो | इसलिए इससे भी साफ प्रकट है कि भगवान महावीरके धर्मे- 
प्रचारके कारण बुद्देवको अवश्य ही अपने मध्यमार्गके प्रचारमे 
शिथिलता सहन करनी पडी थी और वह शिथिलता भगवान महा- 
वीरके निर्वाणाप्तीन होते ही दूर होगई, नैसे कि हम पहिले देख 
चुके हैं | इस विषयमे एक प्राच्यविद्याविशारदका भी वही कथन 
है कि भगवान महावीरके निवोणलछाभसे म० बुद्ध और उनके मुख्य 
शिष्य सारीपुत्तने अपने धर्मका प्रचार करनेका विशेष लाभ उठाया था। 

अतएव यह म्पष्ट है कि म० बुद्धके ९० से ७० वर्षके 
जीवन अतरालके घटनाक्रमका प्राय न मिलना भगवान महावीरके 
दिव्योपदेशके कारण था और इस्त द्ञामें डा० हार्नलेप्ताहेबकी 
उपरोछिखित गणना विशेष प्रमाणिक प्रतिभाषित होती है, निर्सके 
कारण म० बुद्ध और भगवान महावीरके पारस्परिक जीवन सबन्ध 
वैसे ही सिद्ध होते है जैसे कि हम ऊपर डा० हार्वेलेसाहिबकी 
गणनाके अनुसार देखचुके है, किन्तु बौडशास्तरोंमें एक स्थानपर 
म० बुद्धको उस समयके प्रख्यात मतप्रवर्तकोंमें सर्वल्घु लिखा 
है, परन्तु उन्हीके एक अन्य शार््रमें म० बुद्ध इस बातका कोई 
स्पष्ट उत्तर देते नहीं मिलते हैं | वह वहां प्श्चको टालनेका ही 
प्रयत्न करते हैं | इससे यही विशेष उपयुक्त प्रतीत होता है कि 
आयुर्मं भगवान महावीरसे तो कमसे कम म० बुछध अवश्य ही घड़े 
थे, परन्तु एक मत प्रवर्तेककी भांति वे जरूर ही सर्वेरूघु थे; क्योकि 


शक न जद मै न 27 आफ अल पक मपतफ किल 2० शत 
 क्षेत्रिय छ्लेन्स इन' बुद्धित्ट-इन्डिया पृष्ठ १०६. २, हिस्टोरीकल 
ग्लीनिन्गूस पृष्ठ २४ 3. झुत्तनिपाव (8, 3,76, ए०, 5) पृ ८०० 


"और म० बुद्ध ) [१ 


अन्य से सत म० बुड्से पहिलेके थे।' इस तरह भगवान महावीर 
और म० बुद्धके पारस्परिक जीवन संबन्ध वह ही ठीक नचते है जो 
हम पूर्वेमें बतला चुके हैं। अस्तु | 
भगवान महावीर और म० बुछके पारस्परिक जीवन संवन्ध 
तो हमने जान लिये, परन्तु भगवान महावीरको मोक्षठाम और म० 
. डुद्धका परिनिव्यान', नैस्ता कि बौद्ध कहते है, कब हुआ यह जान 
लेना भी आवश्यक है । भगवान महावीरके निवोणलाम फालके 
विषयमें तीन मत पाये जाते है-। एकके अनुसार यह घटना ईंसवी 
सबसे १२७ वर्ष पहिले घटित हुईं बतलाई जाती है। ' दूसरेके सु- 
ताविक यह ४६८ बंषे पहिले मानी जाती है। ओर तीप्तरा इसको 
विक्रमाव्दसे ९५० वर्ष पहिले घटित हुआ बतलाता है। इनमे 
पहिले मतदी मानता अधिक है और मेन समाजमे वही प्रचलित है | 
दूसरा ढा० जाले चारपेन्टियरका मत है, जिप्तका समुचित प्रतिवाद 
मिं० कागीप्रत्ताद जायसवालने प्रकट करढिया है” ओर वस्तुतः वोदछ 
शास्रोके' स्प्ट उछेखोंको देखे हुये यह जीको नही छुगता कि 
भगवान महावीरका निर्वाण म० दुद्धके उपरान्त हुआ हो। यह' 
हमारे पूर्व जीवन संगन्‍ध विवरणसे भी बाधित है| और तीसरा मत 
ओऔयुत पे० नाथूरामनी प्रेमीका है। उनके आधार देवसेनाचार्य 
१, हिल्टोरीझल ग्ल निनन्‍्गु्स प्रष्ठ २१-३०- ३२, लाइफ ऑफ 
महावीर और जैनसूच [5 3 ४ भाग २ भूमिका, 3, इन्हियन/ 
'एन्टीकेरी भाग ४३॥ ४. रत्नकरण्ड श्रावकाचार (माणिकचन्द ग्रन्थमाला) 
पृष्ठ ५५०-१०२ | ५. जैनसाहित्यसशोधक प्रथम-खडके ४ थे अकर्म ऐचा 


उल्लेख है। शायद यह प्रतिवाद इन्डियन ऐन्टीकेरी भाग ४५ पृष्ठ ४३... में- 
पृकेया गया है । 





११२] पे [ भगवान मद्यावीर- 


और अमितगत्याचार्यके उछेख है, निनमें समयक्रो निर्दिष्ट करते हुये 
(विक्रम नृपकी मृत्युसे” ऐसा डछेख किया गया है| इसके विषयर्मे 
जैन विद्यान्‌ प० युगलकिशोरनी लिखते हैं कि “यद्यपि, विक्रमरी 
मृत्युके बाद प्रनाके द्वारा उसका मृत्यु सवत प्रचलित किये जानेकी 
बात जीक्रो कुछ कम लगती है, और यह हो सकता है कि अमित- 
गति आदिको उसे मृत्यु सबत्‌ समझनेमे कुछ गलती हुई हो, फिर 
भी ऊपरके उलेखोपते इतना तो स्पष्ट है कि प्रेमी नीका यह मत्र नया 
नही है-आजसे हजार वर्ष पहिले भी उप्त मतको माननेवाले मौजूद 
थे और उनमें देवसेन तथा अमितगति जेसे आचार्य भी शामिल 
थे | ”* इतना होते हुये भी हमें उपरोक्त जीवन संबन्ध विवरणकी 
देखते हुये मुख्तार साहवसे सहमत होना पडता है। इसके साथ 
ही यह दृष्टव्य है फ्रि 'त्रिलोकप्रज्ञप्तिमे जहा अन्यमत वीरनिर्वाण 
सबतमे बतलाये गये है, वहा इसका उल्लेख नहीं है|" इस अवब- 
स्थामें देवसेनाचायें और अमितगति आचार्यने भूलसे ऐप्ता उल्लेख 
किया हो, तो कोई आश्रय नही ! निम्तप्रकार हमने म० बुद्ध और 
भगवान महावीरका सबन्ध स्थापित किया है, उसको देखते हुये 
यही ठीक प्रतीत होता है | 
अब रहा केवल प्रथम मत जो प्राय, सर्वमान्य और प्रचलित 

है। इस मतकी पुष्टिमें निन्न प्रमाण बतलाये जाते है.-- 
(१) सत्तरि चदुसदजुत्तो तिणकाला विक्कमो हवइ जम्मो । 

अठवरस वाललीछा सोडसवासेहि भीम्मए देसे ॥१4॥ 


न्‍2७+-+->->-५+ नमन कननन पवन» ७4-५५ >नकाक ३५५००, ९३७७-आआअनकननाअकनमपननन-कमन न 4०००-७4: आन माकनकल५ लक, 
१. रलकरण्ड श्रावकाचार (मा० झ०) प्रष्ठ १५१-९६५२. २. पूणषे 
2£८ष्ठ १५३-१९५४. 
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यह नन्दिसंघकी दूसरी पद्चावलीकी एक गाथा है, और 'विक्रम- 
प्रबन्ध'में भी पायी जाती है । ( जेनसिद्धान्तमारकर किरण ४ ए. ७५ ) 
(२) णिव्वाणे वीरजिणे छव्वांससदेसू पंचवरिसेस्ठु । 
पणमासेप्तु गदेसु संनादो सगणिओ अहवा ॥ <* 
यह गाथा आनसे करीब १५९०० व पहिलेकी रची हुईं 
पृतेलोयपण्णत्ति'की गाथा है और इसमें वीर निवोण प्राप्तिसि ६०५ , 
यर्षे ५ महीने बाद शक्र राना हुआ ऐसा उछेख है। 
(३) पण छस्सयवस्स पणमास जु्दं गमिय वीरणिच्युइदो ॥ 
सगराजो तो कक्की चदुनव॒तिय महिय सगमास ॥८५०॥ 
यह त्रिलोकसारकी गाथा है और इसमें 'तिलोयपण्णत्ति” की 2 
उपरोक्त गाथाकी भांति वीर निवोणसे ६०५ वर्ष ९ महीने बाद शक 
रानाका और ३९४ वे ७ मही नेबाद कल्किका होना बतलाया है। 
(४) “आयेविद्यासुधाकर! में भी लिखा हैः--- 
“ततः कलिनाज्न खंडे भारते बिक्रमात्पुरा । 
स्वमुन्य वोधि विमते वर्ष तिराहयों नरः ॥ १॥ 
प्राचारज्ननथम वोद्धधर्म पमप्रभभ । 
(५) सरस्वतीगच्छकी भूमिकामें भी स्पष्टरूपसे वीरनिवौणसे 
४७० वर्ष बाद विक्रमका जन्म होना टिखा है; यथा'-बहुरि 
ओ वीरस्वमोऊ मुक्ति गयें पीछे च्यारसेतत्त ४७० वर्ष गये 
पीछे श्रीतन्‍्महाराज विक्रम रामाका जन्म भया |! 
(६) नेमिचन्द्राचार्यके महावीर चरि4!ः ( देखो “ भारतके 
आचीन राजवंश” भा० २१-४२) मे भी महावीरस्वामीसे ६०५ 
चष ५ मास उपरान्त शक राजाका होना लिखा है | 


्ध 


३२१४ ] [ भगवान महाचोर- 


यहां ने० १ और नं० ५ के प्रमाणोंमें बिल्कुल स्पष्ट रीतिपे 
चीरनिवोणके ४७० वर्ष उपरान्त विक्रमका जन्म होना लिखा है| 
ओऔर यह ज्ञात ही है कि चीरनिवीण ६२७ वर्ष पहिले जो ईसासे 
माना जाता है वह वीर निवोणसे ४७० व वाद लृप विक्रमझ 
राज्यारोहण माननेसे उपलब्ध हुआ है क्योकि यह प्रमाणित है कि 
जप विक्रमका सवत्‌ उनके १८ वर्षकी अवस्थामें राज्यारोहणसे ्रा- 
रम्म होता है।* इस अवस्थामें स्वीकृत निर्वाणकालमें १८ वर्ष 
जोड़ना आवश्यक ठहरता है, क्योकि उक्त गाथाओमें स्पष्टरीतिसे 
चीरनिवोणसे ४७० वर्ष वाद विक्रमका जन्म हुआ लिखा है। इस्त 
तरहपर प्रचडित वीरनिवोण सम्वत्‌ झुद्ध रूपमे इंसासे पूर्व १४५ 
वर्ष (९५२७-१८) मानना चाहिये। इस ही मतको ओ्रीयुत 
काशीप्रभाद जायप्तवाल और पं० विहारीछालनी बुलन्दशहरी प्रं- 
माणिऊ बनलाते है। जैनदरीनदिवाक़र डे० मैकोबी भी इस मतकी 
स्वीकार करते प्रतीत होते है, जैसा उनके उप्त पत्रसे प्रकट है नो 
उन्होंने हमको लिखा था और जो 'वीरः वष २ एछ ७८-७शमें 
प्रकाशित हुआ है। इसके साथ ही अन्य प्रमाणोमें कोई स्पष्ट उछेख 
नहों है। ऐसी अव॒स्थामें यदि शकरानाका नन्‍्म भी ६०५ वर्ष 
< मट्टीने बाद वीरनिवोणसे माना जावे तो बुछ असगतता नभर 
नहीं आती। इस दशामें वीरनित्रोण ईसासे पूर्व ६९२७ .वर्ष पहिले 
-  साननेका शुद्ध रूप ५४% वर्ष पहिझे मानना उचित प्रतीत होता, ' 
है। यह निर्गणकाल हमारे उक्त पारस्परिक मीवन सम्वन्धते भी 
ठीक बठ जाता है; क्योंकि सिंदज्बोद्ोकी मानताके अनुसार म० 

व्‌ झदनकोष और भारतके प्राचीन राजउश । 5 


-"और म० चुद्ध ] [११८ 


चुका परिनिव्वान ईसासे पूे ५०३ वषेमें घटित हुआ था [- 
वौद्धोंकी इस मानताको छेकर विशेष गवेषणाके साथ आधुनिक 
विद्ानोने इसका शुरूरूप ईसासे पूने 8८० वां वे बतछाया है, 
किन्तु खण्डगिरिकी हाथीगुफासे जो सम्राट्‌ खारवेलका शिहालेख 
मिला है उससे वोद्धोंकी उक्त मानताका पूरा समर्थन होता है [* 
इस दशामें भगवान्‌ महावीरका निर्वाणकार ईसासे पुर्वे ५४५ 
चष पूर्व माननेसे और म० बुद्धका परिनिव्वान ईसासे पहिले ५४ १३वें 
चषमे हुआ स्वीकार करनेसे, हमारे उक्त मीवनसम्बन्ध निर्णयसे 
प्रायः सामअस्य ही वेठ जाता है । क्‍योंकि स्वये बोद्योके कथनसें 
भ्रमाणित है कि म० बुद्ध भगवान महावीरके पहले ही अपनेको 
स्वये बुद्ध मानकर उपदेश देने लगे थे। 'सियुक्तनिकाय में (भाग 
११-६०) में स्पष्ट कहा है कि बुद्ध अपनेको 'सम्मासंबुदः केसे 
कहने लगे जब निगेथ नातपुत्त अपनेको वेसे नहीं कहते हैं।इससे 
स्पष्ट है कि हमारी पूर्वोक्त मान्यताके अनुप्तार म० बुद्ध भगवान 
महावी के धर्मोपदेश देनेके पहले ही उपदेश देने छंगे थे और 
इसतरह पूर्वोल्लिखिल पारस्परिक संचेध ठीक ही है | ही, एक दो 
चर्षका अन्तर गणनाकी अशुद्धकि कारण रहा कहा जामक्ता है ( 
अतएव आनकलरू भगवान महावीरका निवोण संवत्‌ २४७१ बे 
मानना विशेष युक्तिसंगत है। 
£ (नदी विश्वक्रोष ? के निम्न कथनसे भी यही प्रमाणित है ! 
व्‌ भारतक प्राचीन राजवश भाग २ प्रृष्ठ ३४ २ इन्डियन ऐन्ट क्वेर्र 


जाएगा 25 7, 224 हि & 29 €, छात जात ऊ 458 
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१६ ] [ भगवान भहावीर- 


चहां (भाग २ ४० ३५०) पर लिखा है कि तीत्थुगलियपयन्नाँ 
और 'तीर्थोद्धार प्रकीण! नामक प्राचीन जैनशार्रके मतसे निम्त 
शातको तीथंकर महावीरस्वामीने सिद्धि पायी, उसी रातको पालक 
शाना अवन्तीके सिंहासनपर बेठे थे | पालकवंश ६०, उसके वाद 
नन्‍्दवेश १५५९, मोयेबंश १०८, पृष्पमित्र ३०, वलमित्र एवं 
आनुमित्र ६०, नरसेन बबरवाहन ४०, ग्देमिन्‍्ठझ १३६ और शक- 
हानने ४ वे राजत्व किया । महावीरस्वामीके परिनिर्वाणसे शक- 
रानके अम्युदयकाल पयेन्त ४७० वर्ष बीते थे। इधर सरस्वती 
चगच्छकी पट्टावडीसे देखते, कि विक्रमने उक्त शकरानकी हराया 
सही, किन्तु सोलह वर्ष तक राज्याभिषिक्त न हुए। उक्त सरस्वती 
शच्छकी गाथामे स्पष्ट लिखा है-“वीरात्‌ ४९२, विक्रमनन्मान्त 
चुप २२, राज्यान्त वष ४” अथीत्‌ शकरानके ४७० और विक्र- 
साभिषेकाव्दके ४८८ अर्थात्‌ सन्‌ ई० से ६९५४९-४, वर्ष पहिले 
अहावीर॒स्वामीको मोक्ष मिला था |” अतएव यही समय निर्वाण- 
कालका ठीक जंचता है | 

इस प्रकार म० बुद और भगवान महावीरकी जीवनघटना- 
आ्ओोंका तुलनात्मक रीतिसे अध्ययन करनेपर हमने उनकी पारस्परिक 
बवेमिन्नताको विल्कुल स्पष्ट कर दिया है और अब हम सुगमतासे 
उनके मिन्न व्यक्तित्व एवं समकालीन संवर्धोंके विषयमें एक निश्चित 
गत स्थिर कर सक्ते हें। इस विवेचनके पाठसे पाठकीको उस्त मिथ्या 
मानताकी असारता भी ज्ञात हो नायगी नो इस उन्नतशील जमानेमें 
भी कहीं कही घर किये हुये है कि जनघर्मकी उत्पत्ति वोडघर्मसे 
हुईं थी अथवा म० बुद्ध और भगवान महावीर एक व्यक्ति थे । 


"और म० बुद्ध ] [११७ 


यद्यपि यहांतकके विवेचनसे हम म० बुद्ध और भ० महा- 
चीरके पारस्परिक जीवनस्तम्बन्धोंका दिग्दशन कर खुके हैं, परन्तु 
इससे दोनों युगप्रधान पुरुषोंने नो शिक्षा जनसाधारणको दी थी, 
उसका पूरा पता नहीं चलता है, इसलिए अगाड़ीके एछोमें हम 
_मैनघर्म ओर बोद्धघमका भी सामान्य दिग्दशन करेंगे | 


इाम्-भबममकाआ-<“ 7०“ ६" -पयशकरम्यम+म्यकमकक, 


88) 
भगवान महावीर और म० बुडका धर्म | 


म० बुछ्धने किस धमेंका निरूपण किया था, जब हम यह 
जाननेकी कोशिश करते हैं तो उनके जीवनक्रमपर ध्यान देनेसे 
असलियतको पा जाते हैं ! वस्तुतः म० बुद्धका उद्देश्य आवश्यक 
झुधारकी सिरननेका था। इसलिये प्रारम्भमें उनका कोई नियमित 
घर्म नहीं था और न उन्होंने किसी व्यवस्थित धर्मका प्रतिपादन 
किया था, किन्तु अपने सुधारक्रममें उन्होंने आवश्यक्तानुसार 
लिन सिदान्तोंकों स्वीकार किया था, उनका किचित्‌ दिग्दशन 
हम यहां करेंगे। 

से प्रथम उनके धमके विषयमें पूंछते ही हमें वबतलाया जाता 
है कि “वह प्ररृतिके नियमोंको बतलाता है, मनुष्यका शरीर नाशके, 
नियमके पल्े पड़ता है; यही बुडुका अनिद्यवाद है। जो कुछ अस्ति- 
स्वमें आता है उसका नाश होना अवश्यम्भावी है।”” भगवान 
महावीरने भी धमका वास्तविक रूप वस्तुओंका प्राकृतिक स्वरूप ही 


२१८ ] [ भगवान मद्ावीर- 


बतलाया था। कहा था “बस्तुस्वभाव ही धमम है।'' और इसतरह 
जाहिरा यहांपर दोनो मान्यताओंमें साम्यता नजर पहती है; परन्तु 
यथाथैमें उनका भाव एक दूसरेके विल्कुछ विपरीत है।म० बुके 
हाथोसे इस सिद्धान्तको वह न्याय नहीं मिला जो उसे भगवान 
अहावीरके निकट प्राप्त था। इसी कारण बोडदशनका अध्ययन 
करके सत्यके नाते विह्वानोक़ो यही कहना पड़ा है कि बुके सैडा- 
न्तिक विवेचनमें व्यवस्था और पूर्णता दोनोकी कमी है ।' बुदके 
निकट सैद्धातिक विवेचन सम्तारदुःखका कारण था।* ऐसी दशामें 
इन प्रश्नोंका वैज्ञानिक उत्तर म० बुदसे पाना नितान्त अप्तम्भव 
है । इन प्रश्नोको उनने “अनिश्चित वातें' ठहराया था| जब उनसे 
पूछा गया कि - 

“क्या लोक नित्य है ? क्‍या यही सल है और सब मत 
मिथ्या है !” उन्होंने स्पष्ट रीतिसे उत्तर दिया कि "हे पोत्थपाद, 
यह वह विषय है जिसपर मैंने अपना मत प्रकट नहीं किया है।” 
जब फिर इसी तरह पोत्थपादने उनसे यह प्रश्न किये | (३) क्या 
छोक नित्य नही है ? (३) क्‍या छोक नियमित है ? (४) क्या 
लोक अनन्त है १ (५) क्‍या जात्मा वही है जो शरीर है ? (४). 
क्या शरीर मिन्न है और आत्मा भिन्न है ! (७) क्‍या वह जिसने 


- ५९ “धम्मो वत्युसह्ावो खमादिभावो य दश्विहो घम्मों । 
रयणत्तव च धम्मो, जीवाग रक्‍्खण्ण घग्मो ॥ ४७६ ॥ , 
स्वामि कातिकेयाजुपेक्षा । 
२ की-«सध “बुद्धित्ट फिलोसफी-भूमिका, २ बुद्धिज्मः इद्स दिप्टरीः 
आण्ड लिटरेचर 9० 3९ 





-ओऔर- म० चुद्ध ] [ श्श्द्‌ 


संत्वको जान लिया है मरणोपरान्त जीवित रहता है ! (८) अथवा 
वह जीवित नहीं रहता है ? (९) अथवा वह जीवित भी रहता है 
और नही भी रहता है ? (१०) अथवा वह न जीवित रहता है 
आर न वह नही जीवित रहता है ?! और इन सबका उत्तर म० 
चुंडने वही दिया जो उन्होने प्रथम प्रश्नके उत्तरमें दिया था | इस 
परिस्थितिमें यह स्पष्ट अनुभवगम्य है कि म० बुद्दने सेद्धांतिक 
विवेचनकी प्रारंभिक वातोका स्थापन प्ररृतिके नियमोके रूपमें पृणे 
रीतिसे नहीं किया था जैसाकि बतलाया जाता है| भगवान महा- 
वीरके विषयमें हम अगाडी देखेंगे। 
अतएव जब कभी म० बुदके निकट ऐसी अवस्था उपस्थित 
कुईं तो उनने उसका समाधान कुछ भी नही क्िया। बोडदशनके 
विद्दान्‌ डी ० कीथ बुडकी इस परिस्थितिको विल्कुल उचित बत- 
राते हैं । वह कहते है कि बुडने पहिले ही कह दिया था के 
चह अपने शिष्योंको इन विषयोंमें शिक्षा नहीं देंगे | म० बुद्ध एक 
ऐसे हकीम हैं जो ऐसी शिक्षा देते हैं शिससे शशिष्यका वर्तमान 
जीवन छुखमय बने, किन्तु वास्तवमें इन बातोकी अस्पष्ट छोड़ देनेसे 
जुडने छोगोंको अपने मनोनुकूल निर्णयकी माननेकी स्वतंत्रता दी 
है ओर यह क्रिया एक “ माध्यमिक 'के स्वेथा योग्य थी | 
ऐसा प्रतिमाषित होता है कि बुद्दने वस्तुओंके स्वभाव पर 
केवल उनकी सामप्तारिक अवस्थाके अनुसतार दृष्टिपात किया था | 
- उन्होंने स्पष्ट कहा था कि, छोकमें कोई भी नित्य पदार्थ नहीं है 
१ डोयलोग्स आफ दी बुद्ध (७, 3. 8. ए०) 4.) घ० २७४५ 
२ कीथ्स 'बुद्धत्ट फिलातफो ४० ६२० को वे 
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ओर न ऐसे ही पदार्थ हैं मिनक्रा सर्वथा नाश होनाता है, मरत्युत 
समस्त लोक एक घटनाक्रम है, कोई भी वस्तु किसी समयमें यथा 
नहीं होसक्ती ।' इसलिये ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो जात्मा हो।' 
शरीर (रूप) आत्मासे उसी तरह रहित है निप्त तरह गड्ढा नदीमें 
उतराता हुआ फेनकरा वबबूला है |! ( सयुतनिकाय ३-१४० )- 
परन्तु विस्मय दे कि बुडने एकान्तवाद-अनित्यताका भी निरूपण 
पूरी तरह नहीं किया है। तो भी यह वतलाया गया है कि चार 
पदार्थ हैं:-( १ ) एथ्वी (२) अग्नि (३) वायु दौर (४) नछू। 
आकाश भी कभी २ गिन लिया गया है।* किन्तु म० बुद्धने उनको 
किप्त ंगसे स्त्रीक्रर जिया था यह ज्ञात नहीं है। केवल यह प्रकट 
है कि “प्रत्येक पौद्ललिक पदार्थ एक मिश्रण (संखार 0०फएए7००४०) 
है, जो शरीरकी तरह किसी समयतक बना रहेगा, परन्तु अन्तमें 
नष्ट हो जावेगा । पदार्थ जनित्य है | प्रारंभिक बौद्ध धर्ममें वे 
क्षणिक स्वीरृत नहीं है। यह उपरान्तका सुधार है | ?”* 
विशेषकर बुद्के निकट लोक केवल अनुमवका एक पदार्थ था। 
उन्होंने इसकी नित्यता और अनन्तताके सम्बन्धमें कुछ कहनेसे 
साफ इन्कार कर दिया था, किंतु इतनेपर भी यह स्पष्ट है कि म० 
बुदने नो उक्त चार पदार्थोकी स्वीकार किया था सो उसमें उन्होंने 
यथाये बाद (६०४५४४४० ए१०७) को अन्तत' गौणरूपमें स्वीकार 
दी किया था। इस्तते उनके विवेचन की अनियमितता मी प्रकट है। 


१. कीयर ' बुद्धेन्ट फिललेंधमों पृष्ठ ६४और दी साम्पत भोफ दी 
आन ४७ ६८. २. की० बु० फि० पृष्ठ १३ और मिलिन्द-पन्द्ध २॥१।६ 
(3.8 8 ) पृष्ठ ४०. ३- की० छु० फ्रि ७» पृष्ठ ६२, ४, पृर्ववत- 
थ, पूर्ववद, ६. घूे पृष्ठ ४धू, 
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उक्त चार पदा्थोके अतिरिक्त बुडने उनके साथ निर्वाण और विज्ञान 
((007०09007॥ ०! 000798भ०प्रशा०8४9) की गणना करके अपना 
पैद्धान्तिक मत छे तत्वोपर प्रारम्भ किया था | विज्ञानमें दुःख और 
घुखकी अनुभव करनेका भाव गमित था। यह सब पदार्थ नित्य ही थे 
और इनहीके पारस्परिक सम्बन्धसे संसारका अस्तित्व बतलाया था| 

इस पिद्धान्तविवेचनमें बुदसे प्राचीन मतोंका प्रभाव स्पष्ट 
प्रतीत होता है | इनमें मुख्यतः ब्राह्मण और जेनधमेका प्रभाव 
वृष्टव्य है। जो चार पदार्थ म० बुद्धने स्वीकार किये हैं वह ब्राह्मण 
भममें पहिलेसे ही स्वीकृत थे इसलिए वह उन्होंने वहांसे लिये 
ओे [* परन्तु उन्होंने उनको मिप्त ढंगसे प्रतिपादित किया है वह 
जैनधर्मकी छोकमान्यतासे मिरता ज्ुरुता है। मैनियोंके अनुसारु 
भी छे द्वव्योकर युक्त यह लोक है, परन्तु यह छे द्रव्य म० बुद्ध 
छारा स्वीरुत छे तत्वोंसे बिल्कुल भिन्न ये जेसे हम अगाडी देखेंगे[ 
इसके अतिरिक्त बुड्ने नो धमकी व्याख्या की थी वह भी सामान्यतया 
जेन व्याख्यासे मिलती ज्ुरुती थी, नेसे कि हम देख चुके हैं ॥ 
फिर बुड्ने नो उसके दो भेद आमभम्यन्तिरिक ( अज्जत्तिक ) 
आर बाह्य (बाहिर) किये थे,, वह भी सामान्यतः नेन सिद्धान्तके 
निश्चय और व्यवहार धर्मके समान हैं। किन्तु फर्क यहां भी विशेष 
मौजूद है, क्योंकि वोड्ोके निकट इनका सम्बन्ध सिर्फ बाह्य जगत 
ओर मानसिक सम्बन्धोंसे है,# ओर जैन सिद्धान्तमें इनके अलावा 

१. पूर्व पृष्ठ ५४-५५. २. पृ पृष्ठ ७२. 3- कीथ्स् बुद्धिस्ठ 


फिटासफी पृष्ठ ७४, ४. तलार्थचुत्र ( 5.8. 7. पी ) पृष्ठ ९४. 
'_खुद्धित्ट फिलासफी पृष्ठ ७४५ 
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यदाथेके वास्तविक स्वरूपसे भी यह सम्बन्धित है। इससे यह 
साफ प्रकट है कि म० बुद्दने केवल जैनियोके व्यवहार धर्मका किंचित' 
आश्रय लेकर अपने प़िडान्तोंका निरूपण किया था इसील्यि 
जेनशास्त्रोमे म० बुदके धर्मकी गणना एकान्तवादमें की गई है। 
ओ गोम्मटसारनीका निम्न इ्लोक यही प्रकट करता हैः- 
“एयेत बुद्धद्रसी विवरीओ बेभ तावसो विणओ । 
इंदो वि य सेसइओ मक्कडिओ चेव अण्णाणी ॥! 
इसमें वोदको एकान्तवादी, ब्रह्म या ब्राह्मणोको विपरीतमत, 
तापसोको वेनयिक, इन्द्रकों साशयिक, और मखलि या मस्करीको 
जअज्ञानी बतलाया है |' किन्तु श्रेताम्बर अन्थोमें वौद् धर्मको 
“अक्रियावादी' लिखा है, जो स्वयं वौद्धोंके शासत्रोंके उलछेखोसे 
अमाणित है | यहां पर खवेताम्बराचार्य वौद्ोके अनात्मवादकों लक्ष्य 
करके ऐसा लिखते हैं, जब कि दिगम्बराचार्य उनके सैद्धान्तिकः 
विवेचनकी पृ्णतः लक्ष्य करके उसे एकान्तवादी ठहराते हैं। 
अक्रियाबाद एकान्तमतका एक भेद है | स्वय दिगम्बर जैनोंकी 
4तत्वार्थ राजवार्तिक' ( ८|१॥१० ) में बौद्ध धर्मके मुख्य प्रणेता 
मोद्वलायनका उल्लेख अक्रियाबादियोमें किया गया है | अस्त ॥ 
आहए पाठक अब जरा भगवान महावीरके घमे पर भी एक 
डष्टि डाढले । उन्होंने निप्त प्रकार धर्मकी व्याख्याकी थी, उसीके 
अनुसार समस्त सत्तावान पदार्थोके विषयमें सनातन सत्यका निरू- - 
यृण किया | उन्होंने कहा कि यह छोक प्रारंभ और अन्त रहित 
१. जैनसूत्र ( 5. 8. ए, ) भाग २ भूमिका रे 
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अनादिनिधन है | यह द्र॒व्योंका लीलाक्षेत्र है; नो द्रव्य अनादिसे' 
सत्तामें विद्यमान्‌ हैं और अनन्तकाल तक वंसे ही रहेंगे | इस तरह 
इसलोकमें न किप्ती नवीन पदार्थकी सष्टि होती है ओर न किप्तीका 
सर्वेथा नाश होता है । केवल द्वव्योडी पर्यायोमे उलट फेर होती 
रहती है, निस्ससे लोककी एक खास अवस्थाका जन्‍म, अस्तित्व 
ओऔर नाश होता रहता है।* इस कार्यकारण प्िछ्ान्तमें इस्तप्रकार 
किसी एक सर्वे शक्तिवान्‌ कर्त्त-हर्ताकी आवश्यक्ता नहीं हे। 
वस्तुतः एक प्रधान व्यक्तिके ऊपर सप्तारका सर्वभार डालकर स्वयं 
निश्चिन्त हो जाना कुछ सेड्वान्तिकता प्रकट नही करता। ससारका 
रक्षक होकर संसारी जीवपर वृथा ही दुःखोके पहाड उल्टना कोई 
भी बुद्धिवान्‌ स्वीकार नहीं बरेगा। सचमुच सांप्तारिक कार्योको 
अपने जुम्मे लेकर वह ईश्वर स्वय राग और ट्ेषका पिटारा बन 
जायगा ओर इस दशामे वह सांसारिक मनुष्यसे भी अधिक 
बन्धनोमें बंध जायगा | इप्त अवस्थामें ईश्वरकी अनादिनिधन मान- 

नेके स्थानपर स्वये छोकको ही अनादिनिधन मान लेनेसे यह 

झझटें कुछ भी सामने नहीं आती हैं | वस्तुतः भारतीय पट्दशनोंका ' 
सूक्ष्म अध्ययन करनेसे उनमे भी एक कत्तोहर्त्ता ईश्वरकी मान्यताके 
कहीं दशन नही होते !* ऐसा प्रतीत होता है कि यह उपरान्तके 

भीरु ओर आहलुसी मनुष्योकी रचना ही है जो परावरूम्बी रहनेमें 

ही आनन्द मानते हैं । अस्तुः। 


, ९ बौद्धशाख “ सुमइलछाविलासिनी ” (?, 7. 8 , 7, 9) 
में जनोंद्री इस मान्यताका उल्लेख है. २. तत्वाथ॑सूत्र (8. .3. 7. ॥॥) 
पृष्ठ ३२०-१२१५ 3. अग्नेजी जैनगजुट भाग २७० प्ृष्ट १७ और 77%, 
9. 0, ए0), ॥, 2. 85 ४, 
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इस प्रकार लोकको अनादिनिधन प्रकट करके भगवान महा 
चीरने इस छोकमें मुख्य दो द्रव्य (१) नीव और (२) अनीव वतलगे 
ओ । जीव वह पदार्थ बताया नो उपयोग ओर चेतनामय हो।' और 
अनीव वह सब पदाथे हैं जो इन लक्षणोसे रहित हों। यह द्रव्य पाप 
अकारका है (१) पुद्ठछ, (२) आकाश, (३) काल, (४) धर्म ञर 
(५) अधम| अतएव भगवान महावीरके अनुप्तार इस छोकमें कुक ७ 
अब्य हैं| इन छड्टोंके विशद्‌ विवरणसे नेन शास्त्र भरे हुये है, किन 
यहांपर सक्षेपमें विचार करनेसे हम उनका स्वरूप इस तरह पते हैं। 
इनमें (१) आत्मा या जीव एक उपयोगमई, अप्रौद्धलिकि, अरूपी 
ओर अनन्त पदार्थ है। (२) पुद्धछ एक पौदहलिक रूपी पदायथे है, 
-जो स्पश, रस, गंध, वर्ण कर संयुक्त है, इसके परमाणु और स्कप 
भी अनन्त ओर विभिन्न हैं, किन्तु वे सह्यात और असंख्यात 
रूपमें भी मिलते है| (१) आकाश एक समृचा अनंत, अमूर्तीक 
ओर अविभाननीय पदार्थ है | यह सर्व पदार्थोक्रो अवकाश देता 


“है और दो भागोंमें विभाजित है. अर्थात्‌ छोकाक्ाश और अछो- 


काकाण, यह इसके दो भेद है और यह धर्म अधर्म द्वव्योंके कारण 
'है। जहातऊ ये द्वव्य हैं वहींतक छोकाकाश है, इसीके भीतर 
जीव और अनीव पदार्थ फिरते है। ( ५ ) काल अमूर्तीक और 
स्थिर द्रव्य है, यह द्वव्यों ओर उनकी पर्यायोंमें रूपान्तर उपस्थित 


करनेमें एक परोक्ष कारण है। यह कालाणु असंख्यात हैं ओर सम- 
* पराक्ष कारण हैं [ यह कालछायु अतश्यात ह जप 





९, उपरोक्त बौद्धशालर 'सुम्झ्नलाविलासिनी'में भी अनियोंका भात्माके 
सम्पन्धमं यददी मत प्रकट दिया है। कहा हे कि जनियोंके भंठसार 


आत्मा भरपी और ज्ञानवान है। (अरूरी अत्ता सह) (2, 7५ 8 
४. 9,. 
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सत लोक इनसे भरा पड़ा है। (५) घम्म वह अमूर्तीक द्वव्य है जो 
लोकके समान व्यापक है और जीव, अनीवके गमनमें उस्ती तरह 
सहायक है निप्त तरह मछलीको जरू चलनेमें सहायक है | (६१ 
और अंतिम अधम द्रव्य भी अमूर्तीक और सवेलोकव्यापक है | 
इसका कांये द्वव्योको विश्राम देना है [* 
इनमें केवल जीव और पुद्धल ही मुख्य हैं, शेष द्रव्य उनके 
अननुगामी है | इनके मुख्य चार कर्तव्य हैं अर्थात्‌ वे आकाशमें 
स्थान ग्रहण करते हैं, परावत होते हैं और चलते है अथवा स्थिर 
रहते है। प्रत्येक कार्येमें दो कारण होते हैं, एक मुख्य उपादाद 
कारण और दूसरा सामान्य-निमित्त ( &ए०5॥शए ) कारण [ 
सोनेकी अगूठीमें मुख्य उपादान कारण सोना है, परन्तु उसके 
सामान्य निमित्त कारण अग्नि, सुनार, ओनार आदि कई है | इस- 
लिए जीव और अनीवके उक्त चार कतेव्योका मुख्य कारण स्व 
जीव और अजीव ह, और सामान्य कारण उपरोछिखित शेष चार 
द्रव्य है | इप्तमकार यह छोक अक्त्रिम और यथाथे छे द्वव्यों कर 
पूर्ण है और इस्तमें जो कुछ पायें ओर दशायें उपस्थित होती हैं 
वह इन जीव एवं अजीवकी पयोयोके कारण होती हैं; जो शेष 
चार द्वव्योके साथ हरसमय क्रियाशील रहती हैं ।* 
इतना जानलेने पर हम भगवान महावीर ओर म० बुद्धकी 
प्रारंभिक शिक्षाओका विशद अन्तर देखनेमे समय हैं। यद्यपि म० 
चुढने अपने सिद्धांतोंकी जिस्त ढंग और ऋमसे स्थापित किया है 
वह जाहिरा भ० महावीरके धर्म-निरूपण-ढंगसे साद्श्यता रखता 
१ तलार्थ सृत्र अ० ५, २ दी प्रिन्सिल्प्त आफ जेनीज्म पृ० ४ 
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:है, किन्तु इतनेपर भी वह भ० महावीरके ढंगके समान नही है।. 
वह अनात्मवाद पर अवलबित है और खय॑ अपरिपृर्ण है, परत 
भगवान महावीरने उप्ती सनातन घमका प्रतिपादन किया था; मिप्तको 
उनके पूर्वगामी तीथड्वरोने वम्तुस्थितिके अनुरूपमें वतलाया था, 
और जिसमें आत्माकी मान्यता सर्वाभिमुख थी। स्वेज्ञ तीयंकरदवर 
पतिपादित हुआ धरम किप्ती दष्टिमें मी अपरियृण नहीं होता। यही 
दशा भगवान महावीरके धर्मके विषय है। 

म० बुद्धने अपने सेद्धान्तिक विवेचनमें साह्वारा सुख्य बेढे- 
लाये थे, किन्तु इनका भी एक स्पष्टरूप नहीं मिलता है। वो 
भी इनना स्पष्ट है कि मैन सिद्धान्तमें यह कहीं नहीं मिलते 
है। अतएव यह वस्तुत सांख्यदशनके 'सेस्कारः सिडान्तके 
रुपान्तर ही है और प्रायः वहींसे छिये गये प्रतीत होते हैं | इन 
साखारोकी उत्पत्ति म० बुडने चार वातोकी अज्ञानतापर अँवेल- 
म्बित बताई है, अथीत दु ख, उसके मूल, उप्तके नाश और 
आगेकी अनानकारी ही सखारोकी जन्‍्मदान्नी है।यह सिखा 
मुख्यतः मन, वचन, कायरूपमें विभानित है| यदि एक भिक्षु यह 
निदान बाघे कि मै मृत्यु उपरान्त अमुक कुछमें उत्पन्न होऊे तो 
चह अपने इस तरहके बाघे हुये संखारके कारण अवश्य ही उधचे 
कुलमें जन्‍म लेगा। किन्तु डी।० कीथसाहव इस्त मतसे सहमत नहीं 
है | वे कहते है कि दूसरा जन्‍म केवल मानसिक निदानके चल 
'नही हो सक्ता | यह पिद्धान्त स्वये बौद्ध शास्रोके कथनसे विलग 
'पड़ता है। दो इशासतरोसे यह ज्ञात है कि जब शरीर विद्यमान होता 
ह तब ही शारीरिक या कायिक संखार बांधा ना सक्ता है। इ्त 
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लिये आगामीफे लिये संखार बांधना मुश्किल है | तिसपर यह बात 
मी ध्यानमें रखनेकी है कि बुछने भिन पांच खण्डों या स्केंपोका 
समुदाय व्यक्ति दतलाया है उनमें एक खण्ड संखार भी है। इस 
आअवम्धामे संखारका भाव अलग निदान बांधनेका नही हो प्तक्ता। 
इसीलिये डा।० कीथसाहव भावों (7087०89०४७) को द्वी संखार 
बतलाते हैं; जो सांख्यद्शनके 'ससकारके 'समान ही है, जिनका 
व्यवहार वहां पर पहिले विचारों और कार्योद्वारा छोड़े गये संश्कारों 
(0७7०१8४०॥७) के प्रभाव फलके झूपमें हुआ हैं |' म० बुद्धके 
बताये हुये जाहिरा कार्य-कारण लड़ीमें इन संखारोकी मुझ्यता 
इसीरूपमें मौजूद है | इन्ही संखारोकी प्रधानताको लक्ष्य करते 
हुये म० बुइने अपनी कार्य-कारण लडीका निरूपषण इस तरह 
किया हैः- 
“अन्ञानसे संस्कारकी उत्पत्ति होती है; इप्से विज्ञान 
(48 ०07०॥९४४४०७) की; जिप्तसे नाम और गौतिक देह उत्पन्न होती 
फिर नाम और भौतिक देहसे पट-क्षेत्रकी सष्टि होती है, जो 
इन्द्रियों और विषयोको जन्‍म देती है | इन इन्द्रियो और उनके 
विपयोंके आपसी सघर्पसे वेदना उप्पन्न होती है | वेदनासे तृष्णा 
होती है, भिस्तसे उपादान पैदा होता है, जो भव॒का कारण है | 
भवसे जन्म होता है। ननन्‍मसे बुढ़ापा, मरण, दुःख, अनुसोचन 
+ (83:008९) यातना, उद्देग और नेरास्य उत्पन्न होते हैं। इस 
तरह दु खका साम्राज्य बढ़ता है ।” 


प्‌ इस विवरणके लिए डढाॉ० कीथसान्की “ बुद्धिस्ठ फिलाध्फी ”_ 
नामक पु (५४ ५०-५१) देखता चाहिए । 
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इस विवरणसे हमें म० बुद्धका संसार प्रवाह जाहिरा कार्य- 
कारणके सिद्धान्त पर अवलंबित नजर जाता है | इसी कारणउसके 
अनुसार भी संसारमें सनातन और अविच्छन्न प्रवाह मिलते हैं । 
इस अवस्थामें यह जेनसिदांतमें स्वीकृत जन्‍्म-मरण सिद्धान्त 
(पफशाक्राएबवता ४9079) का रुपान्तर ही है| इनमें नो 
भेद है वह यही है कि वौद्धोके अनुसार प्रारंभमें सर्व कुछ 
(ए0जणा मगते 77000) अज्ञान ही था । नेनसिद्धान्तमें सप्तार- 
परिभ्रमण पिडान्तका प्रारंभ माना ही नहीं गया है । वह वहां 


अनादिनिधन है | इसतरह बुद्धका संसारपवाह मूलसे ही जेन- 
सिद्धान्तके विरुद्ध है | 


म० बुद्के उक्त विवरणमें यदि हम यह जाननेकी कोशिश 
करें कि जन्‍म किप्तका होता है, तो हमें निराशा ही हाथ आयगी; 
क्योकि आत्माका अस्तित्व म० बुद्धने स्वीकार ही नही किया था। 
थद्यपि इस विषयमे छोगोंको अपनी मर्नीके मुताबिक अ्रद्धान वांध- 
नेकी भी छुट्टी म० बुद्धने देदी थी, निससे वीड शात्त्रोंमें मी आत्म- 
चादकी झलक कही २ दिखाई पड जाती है,' परन्तु उन्होने खय्ये 
जनात्मवादको ही प्रधानता दी थी | अभिघमका निरूपण करते हुये 
बुडने यही कहा था कि 'न कोई जात्मा है, न पुढल है, न सत्व 
है और न जीव है? | यहा केवल बाह्मण सिडान्तमें माने हुये 
आत्माका ही खण्डन नहीं है, बल्कि उस सिद्धांतका भी मो शरी- 
रसे भिन्न एक जीवितपदार्थ मानकर संसारपरिभ्रमणकी घोषणा करता 
है। उनके अनुसार भनुप्य पांच स्कन्धोंका समुदाय है, अर्थात्‌ रूप 

* धम्मपद (5, 3, 70) और थेसेते गांधा देखो- 
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((६६७४४] ७७००७ ), संज्ञा, वेदना, संस्कार और विज्ञान । 
मनुष्यका वर्णन उप्तके उन भागोके वर्णनमें किया गया है जिनसे 
वह बना है और उसकी समानता एक रथसे की है जो विविध 
अवयवोंका बना हुआ है ओर स्वये उसका व्यक्तित्व कुछ नहीं 
है।' यह मानता बुद्के उपरान्त उनकी हीनयान॑ सम्प्रदायको 
अब भी मान्य है; किंतु महायान सम्प्रदाय इससे अगाडी बढकर 
पदाथोंके अस्तित्वसे ही इन्कार करती है। उसके निकट सब शून्य 
है, यह उपरान्तका सुधार है। म० बुडके निकट तो अनित्यवाद 
ही मान्य था। इस अवस्थामें इस प्रश्नका संतोषननक उत्तर पाना 
कठिन है कि जन्म किसका होता है ! 
म० बुद्धने प्रायः इस अश्षको अधूरा ही छोड दिया है| 

परन्तु नो कुछ उनने कहा है उसका भाव यही है कि एक व्यक्ति 
जन्म छेता है और यह व्यक्ति केवल पांच वस्तुझोंका समुदाय 
है  मिनको हम देख चुके ! इससे यह व्यक्ति कोई सनातन 
नित्य पदाथ नही माना जासक्ता। सत्ता तो वह है ही नहीं! जिम्त 
प्रकार सब अवयवोके पहिलेसे मौजूद रहनेके कारण शठ्द “रथ ? , 
कहा जाता है पैसे ही जब उपरोछिखित पाच वस्तुयें एकत्रित हुईं 
तब बुछने “व्यक्ति! शब्दका उच्चारण किया ! यह बौद्धोंकी मान्यता 
है! ओर इससे हमारा प्रश्न हल नही होता, क्योकि जिन पांच 
स्कन्धोका समुदाय व्यक्ति वताया गया है वह उप्र व्यक्तिके साथ 
ही खतम हो जाते हैं ! अस्त, 

प्‌ इन्धाइल्फोपेडिया आफ रिछीजन एण्ड इथिक्स् भाग ५ पृ, ८४७. 
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अगाड़ी इसी कार्य-कारण-लड़ीके अनुसार कहा गया है कि 
पर्यायावस्था (80००णाण्ट ) चात्दू रहती है और वस्तुतः यहां 
सिवाय पर्यायान्तरित होनेके कोई व्यक्ति है ही नही ।* इस पर्या- 
“ आवस्थामे पुरानी और नवीन पर्यायका सम्बन्ध चाह रखनेके लिये, 
महानिदान सूत्रमें, माताके गर्भेभे विज्ञान (02008००0६7०४») की 
उतरना बतलाया है ।' डा० कीथ इस मतकी स्वीकार करते हैं 
ओर कहते हैं कि “इप्त वक्तत्य-विशेषणसे कि “विज्ञानका उतराव 
होता है? ( 7)880७06 ०९ ४० 00078००ए४7८४३ ). विज्ञानका 
शुरानी पर्योयसे नवीनमें माना बिल्कुल स्पष्ट है। और यह समव 
है कि यह विज्ञान किप्ती प्रकारंक शरीर सहित आता हो | म० 
बुद्ध विज्ञानेक चालू रहनेसे बिल्कुल सहमत हैं| ”' इसमप्रकार 
यद्यपि म० बुद्धने एक नित्य सत्तात्मक “यक्ति! का अस्तित्व स्वी- 
कार किये विना ही अपना सिद्धान्त निरूपित करना चाहा और 
सेज्ञा (000४०००४०६४७) की उत्पत्ति अपने आप पांच स्कनधो्मे 
होती स्वीकार की, जिस तरह साख्यद्शन बतलाता है, परन्ठु अततः 
उनको प्योय-प्रवाहमें सेज्ञा-विज्ञान-()09800087९83 की चाल 
रहना मानना ही पड़ा ! इस तरह इस निरूपणकी कोताई साफ 
जाहिर दे ! भला विना किसी सत्तात्मक नित्य नीवके सांसारिक 
पर्यायोका किला केसे बाधा जाप्तक्ता है ? किन्तु इत्त निरूपणमें भी 
जैन सिद्दातकी झिलमिली अलक नमर पड़ रही है। जनियोंके 
अनुमार इच्छा ही कर्मेबधकी कारण है, निम्तका मूल ओ्रोत कर्म न- 
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प्‌ बुद्धिज्म-इद्प द्विध्टरी एन्ड लिथ्रेवर पृष्ठ १२४. २ दीघनि- 
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नित मोहावस्थामें है |" इस्तलिए सत्तात्मक व्यक्ति (नीव)-मिसका 
रूक्षण उपयोग संज्ञा है, इसे अवस्थामें सांसारिक दुःख और पीड़ाको 
आगतता संसतारमें रुखता है। इस संसारपरिभ्रमणमें जब वह एक 
शरीरसे दूसरे शरीरमें नाता है तो उसके साथ सूक्ष्म कार्माण शरीर 
भी जाता है, जिसके कारण दूसरे शरीरमें उप्तका मन्‍म होता है। 
म० बुदके उक्त विवरणमें हमें इस सि्ातके विक्रतरूपमें किश्वित 
दशन होते हैं । 

अब जरा और बढ़कर वोडदर्ण नमें यह तो देखिये कि वह्द 
कौनसी शक्ति है जो “ विज्ञन 'को उसको नवीन जन्म देती है १ 
म० बुंडने यह शक्ति कम बतलाई है| कमेमें भी 'डपादान” इसके 
लिये मुख्य कारण है। इस कमेसम्बंधरें भी डी० कीथप्ताहद 
हमें विश्वास, दिलाते हैं. कि “इस वातपर वोडशास्त्र प्रायः स्पष्ट 
हैं | कर्मका जोर किसी रीतिसे भी टाल नहीं नाम्तक्ता ! वहानेबाजी 
चहां काम नहीं देती । कमेंका दण्ड अवश्य ही सहन करना पड़ेगा 
हां, उप्त दशामें यह निरथेक हो नाता है जब सप्तार-प्रवाहकी 
लड़ीको नष्ट करनेका साधन मिल गया हो । यहांपर भविष्यके 
लिये तो कम छामर नहीं हो सक्ता, किन्तु गत कर्मोका कार्यमें के 
आना आवश्यक है मनिप्तसे उनका महत्व ही जाता रहे | अनेक 

१. म० बुद्धने भी इच्छाको-हष्णाको ठु.ल्लका कारण बतलाया है, 

परन्तु उसके भावको दोनों स्थानोंपर दूसरी तरह भ्रहण किया गया है, 
यह प्रकट है। तथापि बुद्धने इन्द्रियोंकी संख्या, नाम और उनका विषय 
डीऋ जैनघर्मफे अनुसार वतलाया है। मनकी व्याख्या जो उनने की है 


वह भी सामान्यत- जैनघमरी व्याख्यासे मिलती जुटती है। इसके दिये 
तलाय्थ॑सृत्र अ० २ देखना चाहिये। 
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इत्यायोंके अपराधीकी छुट्टी इप्त अवस्थामें थोड़ेसे सुक्कोंके खानेमे 
ही हो जाती है।' इससे स्पष्ट है कि गत संस्कारों और विज्ञान 
(0०7४०ं००थ॥०७०)का दूसरे भवमे चछा आना अवश्यंभावी है। 
इस तरह नितने भी जज्ञानी व्यक्ति तृष्णाके आधीन हुये उसको 
तृप्त करनेकी कोशिश करते रहते है, उनके विषयमें बुद्ध कहते हैं, कि 
थे संसारमें फंसे रहते है, और अपने रृतकर्मोके फल अनुरूप नवीन 
ज्यक्तित्वको जन्म देते हैं। यह कमेशक्ति किस तरह अपना कार्य 
करती है, अभाग्यवश यह हमको नहीं बताया गया है। यह 
भी बुड॒की “अनिश्चित बातों'मेसे एक है| म० बुद्ध कर्मकी कार्ये- 
शक्ति तो मानते है, परन्तु वह यह नहीं बतछाते कि वह कि्त 
तरह कार्य करती है । यही कारण है कि स्वयं वोद्धअन्थोंमें इस 
विषयपर पूवोपर विरोधित मत मिलते है | जरा 'मिलिन्द्‌-पन्‍्ह”को 
ले लीचिए। एक स्थानपर इसमें केवल कर्मको ही दुःख व पीड़ाका 
कारण नहीं बतलाया है बल्कि पित-केष्प आदिके आधिवयरूप 
आठ कारण और बतलाये है, और कहा है कि जो कर्मको ही सब 
शीडाओंका मूल बतलाते है वे झुंठे है। किन्तु इसी अन्थमें अन्यत्र 
कमेके प्रभावको ही सर्वोपरि स्वीकार किया है। कहा है कि यह 
कम ही है भो शेष सब बातोपर अधिकार जमाये हुये है।उप्तीकी 
सती सर्वेधा वोलती है।' इस तरह बोद धर्ममें कमेसिद्धान्तका 
। निरूपण भी पूर्णरूपमे नहीं मिलता है | इस कमताईका दोष म० 
प्‌. यक्ष जैनधर्मके कर्स संक्रमण, अतिश्मणका हृदय है ।२« उुद्धिस्द 


फिलोंसफी पृष्ठ ९०२, 3. क॑थ्स ' बुद्धित्द किलेतफी ! पृष्ठ १००७ 
४. मिलिन्द-पन्‍द्ध ४५१६२, ५. मि० प« ४४३० 
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चुदपर जारोपित नहीं किया जाप्तक्ता, क्योकि उन्होंने पहिले ही 
सैडाांतिक वातावरणमें आनेसे इन्कार कर दिया था। वे थे तत्का- 
लीन परिस्थितिके सुधारक और सुधारक भी माध्यमिक कोटिके ! 
इसलिये उनका सेद्धांतिक विवेचन पृर्णताको लिये हुये न हो तो 
कोई आश्रय नहीं ! वौद्धधमका सेडांतिक विकास बहुत करके म्‌० 
चुडके उपरान्तका काये है। 

किन्तु इतनेपर भी यह स्पष्ट है कि म० बुके अनुसार भी 
संसार एक सनातन प्रवाह है, जिसका प्रारम्म और अन्त अनंतके 
गतेमें है | तथापि वह अम्तत्तात्मक ( एशड्प्7/8०४७! ) और 
कर्मके आश्रित हैं | कम स्वयं किप्ती मनुष्यक्ा नेतिक कार्य नहीं 
बतलाया गया है, परन्तु वह एक सावमीमिक सिद्धान्त माना गया 
है | उसे किसी बाह्य हस्तक्षेपकी जरूरत नहीं है जो उसका फल 
भदान करे | कम स्वये स्वाधीन है, इसलिये बुदके निकट भी एक 
जगत नियंत्रक ईश्वरकी मानताको आदर प्राप्त नहीं है । 

इस प्रकार सामान्यतः भगवान महावीर ओर म० बुदका 
कर्म सिद्धान्त विवरण भी किंचित वाह्मय स्ताहइयता रखता है। कमेका 
स्वभाव और प्रभाव दोनों ओर एकप्ता ही माना गया है; किन्तु यह 
एकता केवल शब्दोमें ही है। मूलमें दोनोंमें आकाश पातालका अन्तर 
हैं। भ० महावीरके अनुप्तार कम एक सूक्ष्म सत्तामय पोहूलिक 
पदाथे है; जो संप्तारी जीवके वन्धनका कारण है। म० बुडके निकद 
चह असत्तात्मक (ए75:४४६०ग०४)) नियम है। विद्वानोंने परि- 
शणामतः खोन करके यह प्रगट किया है कि म० बुद्धने कमेसिडा- 
सकी बहुतसी बातोंकी जेनघमंसे गृहण किया था। जाश्चव, संवर 
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शब्द, जो बौद्ध पर्ममें शब्दार्थमें व्यवह्त नहीं होते, मूलमें बेन 
अमेके हैं ।' जत्तु। 
दूसरी ओर म० बुद्धके उपदेशके विपरीत भगवान महावी- 
रका सिद्धान्त विवेचन आत्मवादपर आश्रित था। आत्मा उसमें 
सुख्य मानी गई थी, जैसे हम देखचुके है | भगवानने कहा था 
कि अनन्तकालसे आत्माका पुद्लसे सम्बंध है। यय्पि यह आत्मा 
-अपने स्वभावमें अनंतदशन, जनतज्ञान, अनंतबीय और अनंतसुख 
कर पूर्ण स्वाधीन है, किन्तु इसके उक्त सम्बन्धने इसके असली 
रूपको मलिन कर दिया है | इसी मल्निताके कारण वह सत्तारमे 
अनादिकालसे परिभ्रमण कररही है। इस तरह जो आत्मार्ये सेस्तार 
परिभ्रमणमें फंसी हुईं है, वे घोर यातनायें और पीड़ायें सहन करती 
है | उनका यह पोद्लिक सम्बन्ध उनमे इन्द्रियननित इच्छाओं 
ओऔर वा>छाओंकी ऐसी जबरदस्त तृप्णा उत्पन्न करता है कि वह 
दिनरात उसीमें जछा करती हैं | उनके साथ इस परिश्रमणमे एक- 
कार्माणशरीर लगा रहता है, नो पुण्यमई और पापमई कर्मवर्गणाओंका: 
बना हुआ है। इस कार्माण-शरीरमें मन, वचन, कायकी प्रवृत्तिके 
अनुसार प्रत्येक क्षण नवीन कर्मवर्गणायें जाती रहती हैं और साथ 
ही पुरानी झडती रहती है| ये कमेवगेणायें नो आत्मामें आश्र- 
वित होती हैं वे किप्ती नियत कालके लिए ही आत्मासे सम्बन्धित 
होती है । ज्यों ही आत्माको वस्तुस्थितिका भान होता है और उसे 
भेद विज्ञानकी भ्राप्ति होती है, त्यो ही वह -सांस्तारिक कायों और 
झूठे मोहसे ममत्व त्याग देती है | इस दश्चामें वह जात्म-ध्यान 
१. इन्साइल्लोपेडिया ओफ रिलीजन एप्ड इंथिक्स भाग ७ पृष्ठ ४७४२० 
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और तप-उपवासका आश्रय छेती है, जिसके सहारे क्रमश' आत्मो- 
ज्ञति करते हुये वह एक रोन कमबन्धनोसे पूर्णतः मुक्त हो जाती 
है | भगवद कुन्दकुन्दाचार्य यही बताते हैं.--.- 
४ जीवा पुग्गलकाया अण्णोण्णागाढ्गहणपडिवद्धा । 
काले विजुज्ञमाणा सुहदुकू्ख दिन्ति भुझ्नन्ति ॥६७॥ ?? 
भावार्थ-आत्मा और कमपुदुल दोनो एक दूसरेसे बारबार 
सम्बन्धित होते है, किन्तु उचितकारमें वे अलग २ होनाते हैं। 
वही दुख और सुखको उत्पन्न करते हैं जिनका अनुभव आत्माको 
करना पडता है| 
इस प्रकार मुख्यतः कर्म ही सवे सांसारिक काय्योका मूल कारण 
है। नो कुछ एक संसारी आत्मा बोता है, वही वह भोगता है । 
ओर जब कि यह कमेबद्ध आत्मा ही शेष पाच द्वव्योंके साथ कांगग्रे 
कर रहा है, तब संस्तारकी सब क्रियायें इसी कर्मपर अवरूम्बित हैं। 
इस कमका प्रभाव सारे लोकमें व्याप्त है और संसारप्रवाह भी इस 
हीके वलूपर चाल है। इसका फल भी अटल है | कभी न्ाहि- 
राहमें भले ही उसका फल काये करता नभर न आता हो, परन्तु 
तो भी सामान्यतया कम निप्फल नहीं जा सक्ता | संसारमें हम एक 
पापीको फूलता फलता अवृश्य देखते है और एक पुण्यात्माको दुःख 
उठाते, किन्तु इससे भी यह स्वीकार नहीं क्रिया जा सक्ता कि 
पापकर्मोका फल पापीको और पुण्यक्र्मोका फछ पृण्यात्माको नहीं 
मिलेगा । मैनाचाये कहते हैं:-- 
“या हिसावतो5पि सम्रद्धिः अहँत पूजावतो5पि दारिद्याप्तिः 
साऊ्क्रमेण प्रागुपात्तस्य पापानुवन्धिन; पुण्यस्य पुण्वानुवन्धिन+ 
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पापस्य च फलम। तव्‌ क्रियोपाच्ते तु कमजन्मान्तरे फलिष्यतीति 
नात्र नियतकायकारेण व्यभिचार॥। ?? 

भावाथे-पापी मनुष्यकी अभिवृद्धि और अहंतपूजारत पुण्या- 
त्माक्ी दयाननक स्थिति उन दोनोके पूर्वस॑चित कर्मोका फल सम- 
झना चाहिये। उनके इस जन्मके पाप और पुण्य दूसरे भवमे अपना 
फल दिखावेंगे, इसलिये कमें नियम किसी तरह बाधित नहीं है। 

सचमुच भगवान महावीर सव्वेज्ञ थे-साक्षात्‌ परमात्मा ये- 
इस्ललिये उनका उपदेश वैज्ञानिक और व्यवस्थित होना ही चाहिये। 
इस हीके अनुरूपमे नेनशास्त्रों मेसे-गोम्मटसार, पश्चास्तिरायसार 
आदियमें कमेसिद्ान्तका पूर्ण और वैज्ञानिक विवेचन ओतम्रोत भरा 
हुआ है | उसका सामान्य दिग्दशन कराना भी यहां सुश्किल है | 
तो भी यह स्पष्ट है कि कमसिद्धांतके अस्तित्व और उसकी क्रियासे 
इन्कार नहीं किया जासक्ता | कार्य-कारण सिद्धातका प्राकृतिक नियम 
है, इस विषयमें इतना ध्यान अवश्य रखना चाहिये कि आत्मा स्वयं 
अपने स्वभावमें ही क्रिया करता है और वह अपने आप अपने 
भावका कारण है | वह कर्मकी विविध अवस्थाओका मुरू कारण 
नहीं है, इसी तरह कर्म भी स्वयं अंपनी पर्यायोका कारण है ) वह 
स्वये अपने आपमें क्रियाशील है | श्री नेमिचन्द्राचायेगी उनके 
पारस्परिक सम्बन्धको स्पष्ट प्रगट कर देते है - 
फुगलकम्मादीण कत्ता बवहारदो दु णिच्चयदो । 
चेदणकम्माणादा सुद्धणया सुद्धभावाणम्‌ || ८ || द्रव्यप्तेमह ॥| 

भावार्थ-व्यवहारनयकी अपेक्षा आत्मा कर्मको पर्योवोंका 
कारण है; अद्जुद्ध निश्रयनयसे आत्मा स्वये अपने उपयोगमयी 
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आवोंका कारण है ओर शुद्ध निश्चयनयसे वह पवित्र स्वाभाविक 
दशाका कारण है। 

इसप्रकार उक्त विवेचनसे यह स्पष्ट है कि संसार अवस्थामें 
अय्कती हुईं आत्मा अपनी खाभाविक अवस्थाके गुणोंका उपभोग 
करनेमें असमर्थ है। इसकी अशुद्ध अवस्थामें राग, ठेष आदि नेसे 
विभाव उत्पन्न होते रहते हैं, जो इसके सांसारिक बन्धनकी और 
भी बढ़ाते हैं | मगवद्‌ कुन्दकुन्दाचार्य यही बतलाते हैं:-- 

/ भावनिमित्तो वन्धो भावोरदि रागट्रेषमोहज्ञुदो | ! 

अथोत-बन्ध भावके आधीन है नो रति, राग, देष और 
मोहकर संयुक्त है। अतणएव इस छोकमें भरी हुई कर्मवर्गणाओंको 
जो आत्माकी ओर आकषित करते हैं वह भाव हैं, अथोत्‌ मिथ्या- 
दर्शन, अवरति, प्रमाद, कषाय और मन, वचन, फायरूप योगे [ 
यही भाव कमबद्ध आत्माको शुभ और अशुभ क्रियाओंके अनुसार 
याप और पुण्यमय कमौश्नवके कारण हैं | इस तरहपर कमे मुख्यता 
दो प्रकारका हैः-(१) भावकम (२) और द्वव्यकम | आत्मामें उदय 
होनेवाले भाव भावकर्म हैं और जो कर्मवर्गणायें उसमें आश्रवित 
होती हैं वह द्वव्यकम हैं| यह कर्मोका आगमन “आश्रव' कहलाता 
है। यह जैनसिडान्तमें स्वीकृत सात तत्वोमें तीसरा तत्व है । जीव 
और अजीब प्रथम दो तत्व है | 

इस सेद्धान्तिक विवेचनमें निप्त प्रकार उक्त तीन तत्व प्राकृत 

१. व्खा्थ॑सृत्न ( 5, 3, 3. ५०), 7. ) पृष्ठ १५५. बौहोके 


मज्िसनिकाय (९. 7, 8. ए०. 7. 2. 879) में भी जैनियोंके 
इस योगका उल्लेख है। 
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आवश्यक है, उसी तरह शेपके तत्व है। इनमें चौथा तत्व वंध हैं। 
यह आश्रवित कर्मको आत्मासे एक कालके लिये सम्बन्धित करानेके 
लिये आवश्यक ही है। इप्तका काये यही है, परन्तु इस वंषकी 
अवधि उस्समयके कषायोंक्री तीवरतापर अवलूम्बित है; निम्तत्मय 
कर्माश्रव होरहा हो | इस्त अवधिमे संचित कम अपना झुभाशुभ 
फल देता है और पूर्ण फलको देनेपर आत्मासे अलग होजाता है। 
यहांतक तो करमोके सेचय और उनके प्रभावका दिग्दगन किया 
गया है, किन्तु पांचवें तत्वसे इप्त कमसे छुटकारा पानेका भाव झुरू 
होता है | यह तत्व संवर है| कर्मोसे छुटकारा पासेके लिये उत्त 
नलीका सुख बन्द करना आवश्यक है मिसमेंसे कर्माअव होता है। 
यह प्रतिरोध ही संवर हैं ।' मन, वचन, कायके योग और उनके 
जाधीन इन्द्रियजनित विषयवासनाओंपर विजय प्राप्त करना मानो 
जागामी कर्मेके आगमनका हार बंद करना है। फिर इस अवस्थामें 
केवल यही शेष रह जाता है कि जो कमे सत्तामें हो उनको निकाल 
दिया मावे। यह निकालना छट्टठा तत्व निर्जेरा है और इसके छारा 
कृ्मोकी नियत समयसे पहिले ही झाड देना है। यह संयम और 
तपश्चरणके अम्याससे होता है। अन्त॒तः कमोसे पूर्ण छुटकारा पाना 
सातवां तत्व मोक्ष है | मुक्त हुईं आत्मा लोककी शिखिरपर स्थित 
सिडशिलामें पहुंचकर हमेशाके लिये अपने स्वभावका भोक्ता ब्रन 
जाती है। उस दशामें वह अनन्त दर्शन, अनन्त ज्ञान, अनन्त वीर्य 
“और अनन्त सुखका उपभोग करती है। इसमप्रकार यह प्राकृतिक 
सि सात तत्व है और इनमें किसी प्रकारकी कमीवेशी करनेकी 


९. त० सूृ० प्रृष्ठ १५७... २. त० सु० प्रष्ट ६७५. 
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गुझाइश नहीं है | इसलिये आज भी हमको यह उस्ती रूपमें 
मिलते है मिस्त रूपमें भगवान महावीरने ढाई हजार वर्ष पहिले 
पुन बतलाये थे | इन्हीं तत्वोंमें पुण्य और पाप मिलानैसे नो पदार्थ 
होनाते हैं। असस्‍्तु; 

अब जरा पाठकंगण, इन कमेके भेक्ोपर भी एक दृष्टि डारू 
लीजिये, जो संसतारप्रवाहमें इतना मुख्य स्थान गृहण किये हुये है। 


भगवान महावीरने सामान्यतः यह आठ प्रकारका वतलाया था; 
यथा --- 


(१) ज्ञानावर्णीय-ज्ञानको आवरण (ढकने) करनेवाला कमे | 
(३) दर्शनावर्णीय-देखनेकी शक्तिमे बाधा डालनेवाढा कमे। 
(३) मोहनीय-वह कमे जो आत्माके सम्यक्‌ू श्रद्धान और 
आचरणमें बाधक है | 
(४) अन्तराय- ,, ,, +, » फी स्वतंत्रतामे वाधक है। 
(५) वेदबीय- ,, » » #>रुख-दुःखका अनुभव कराता है।' 
(६) नाम- » » » » ससारकी विविध गतियोंमें लेमाने- 


का कारण है, जसे देव,मनुष्यादि॥ 

(७) गोत्र:- 949 9. 9) उच्च-नीच कुल्में जन्म लेनेका 
कारण है। 

(८) आयु- »» » » एक नियत कारू तक' एक 
'गतिमें रखता है..।' 


यह आठ प्रकारके कम पुनः अन्‍्तेभेदोमें विभाजित है, जो 
कुछ १४८ कमप्रकृतियां कहलाती हैं। निप्त मछतिका निस्त समये- 
उदय द्वोगा उस सम्‌य आत्माकी अवस्था वेसी , ही हो जावेगी | 
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इसकी सुभ्मता यहा तक व्याप्त हे कि जीवित आणीके बरीरकी 
हड्डियोंको रचनेवाला एक अस्थि-नाम-कर्म है | कोई दशा जोर 
कोई अवस्था कर्मप्रमावके अतिरिक्त कुछ नहीं है और भव यह 
कर्म स्वये प्राणीके मन, वचन, कायकी क्रियाओंके अनुसार सत्तामें 
आता है, तब यह इस प्राणीके आधीन है वह चाहे निप्त प्रकारडे 
कमेको अपनेमें संचय करे अथवा उप्तको विल्कुल ही आश्रवित न 
होने देनेका उपाय करे | मतलब यह कि मनुप्यका भविष्य स्वयं 
उसकी सुट्टीमें है | भगवान महावीरके बताये हुये कर्मवादका 
पारगामी विल्कुल स्वावलम्बी और स्वाघीन होता ही नभर आवगा। 
परावलरम्बिता और पराश्चिताको यहा स्थान प्राप्त नहीं है| इस कमे- 
वादका पूर्ण दिग्ददरन गोम्मटप्तारादिजनग्रेथोंसे करना आवश्यक है| 
अब यह तो जान लिया कि इस अनादिनिधन लोकमें कर्म- 
जनित परस्थितिमें अनन्त आत्माएं अपने स्वभावको गंवायें भव्क 
रहीं है; परन्तु इस भटकनका भी कोई क्रम है या नहीं ! भगवान 
महावीरने इसका भी एक क्रम हमको बतलाया है| यह क्रम 
जीवनके विविध रूप नियत करता है | जैन घर्ममें इनका उल्ेख 
गति” के नामसे किया गया है और ये चार प्रकार है-( १) 
देवगति, (२) मनुष्यगति, ( ३) तिथचगति और (४) नर्कंगति। 
देवगतिमें आत्मा स्वगोमें जन्म लेता है, जहां विशेष ऐश्वर्य और 
झुखका उपभोग वह करता है, किन्तु यहां भी वह दुःख और पीड़ासे 
बिल्कुल मुक्त नहींद्दै। दूसरी गति मनुष्यमव है. और इसके भाग्यमें 
झुख और दुःख दोनों ही बदे हैं; तिस्तपर उसमें दुःखक़ी मात्रा ही 
वधिक है। तीसरी तियश्वगतिमें पशु, पक्षी, , कीड़े, मकोड़े, इक्ष, 
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लता, अग्नि, जले, वायु आदि जीवन-भवगभित हैं | इस गतिमें 
आत्माको और अधिक दुःख और पीड़ा भुगतनी पडती है। अंतिम 
नर्कगति नर्कक्ी वाप्त है। यहां घोर दुःख ओर अस्तह्म पीड़ायें सहन 
करनी पड़ती हैं| इन चारकी भी अन्तर्दशायें है; परन्तु इन सबका 
लक्षण जीना और मरना ही है | इन गतियोंमेंसे आत्मा किसी मी 
गतिमें जावे उसके शुभाशुभ कम अपने आप उसके साथ नावेंगे। 
इसलिये किप्ती भवमें मी उपागन किया हुआ पुण्य अकारथ नहीं 
जाता है | इनमेंसे स्वगे ओर नर्ककी वासी आत्मारें अपने आयुके 
पुरे दिनोका उपभोग करतीं है-इनकी अकाल मृत्यु नहीं होती, 
परन्तु जेप दो गतियोंके जीव अपनी आयुके पृणे होनेके पहिले भी 
मरण कर नाते हैं। नरकगतिमें शरीरके टुकड़े २ भी कर दिये जांय, 
परन्तु वह नष्ट नहीं होती |पारेकी तरह वह अरूग होकर भी जुड़ 
जाता है | तियश्वगतिमे दो प्रकारके जीव हैं:-(१) समनस्क अर्थात्‌ 
मनवाले और (२) अमनस्क अर्थात्‌ विना मनवाले मीव | यह फिर 
स्थावर-नो चल फिर न सकें ओर न्रप्त-नो चल फिर सकें-के 
रूपसे दो प्रकार हैं | जल, वायु, अग्नि, धथ्वी, वनस्पति आदिके 
रूपकी आत्मायें स्थावर है | वे एक इन्द्री रखते हैं ओर भय लगने 
पर भी भाग नही सक्ते हैं। और त्रस॒ पशु, पक्षी जादि हैं। 
मनुष्य मुख्यतः आये और म्लेच्छ दो भेदोमें विभाजित हैं | 

प्रत्येक संसतारी आत्माके उ्तकी गतिके अनुप्तार एक प्रकारके 


१, बौद्धोके शाह्ोंमें मी क्ैेनियोंकी इस मान्यताका उल्लेख है :- 
सुमग्ृठाविलासिनी प्रष्ठ १६८ और मिलिन्दपन्द् ४।६५४. २. वोद्धधर्ममे 
भी यही दशा नारक्रियोंक्री मानी है, देखो-' दी द्वेवन एण्ड हेल इन 
उुद्धिस्ट परस्पेक्टिव ? पृष्ठ १०२५ 
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आण भी हैं | यह प्राण संसारी आत्माके शरीर द्वारा प्रगठ हुए 
उपयोगका एक रूप है। ये कुल दस हैं। (१) पांच इन्द्िया 
(स्पणन, रसन, घाण, चक्षु, श्रोत्र ); (६) मनशक्ति, (७) वचन 
शक्ति, (८) कायशक्ति, (९) आयु और (१०) श्वात्तोधास। इंच 
प्राणोके अनुसार ही आत्मा कमें सेचय कर सक्ती है और कंपायोंको 
रख सक्ती है इसीलिये आत्माओकी छे लेश्यायें ( प॥०ए६ट# 
(0०००) बताई है। इनसे आत्माके कपायोंकी तीत्रता जात 
होती है। यह मवर्खेलि गोशालके छे अभिनाति सिद्धान्तके समान 
नहीं है। उसके अनुसार तो मनुष्य आत्मायें ही छे प्रकारकी ठह- 
रती है, पंरन्तु नैनेसिद्धान्तमें सब आत्मायें अपने असली रूपमें 
'एक समान बताई गई हैं। 

म० बुद्धने भी व्यक्ति' के छे प्रकारके जीवन बताये है" और 
यह संभवत स्वर्ग, नरक, मनुष्य, पशुपक्षी, ग्रेत और असुर रूप हैं। 
जल, अग्नि, वायु और ए्थ्वीमें बुड़ने जीव स्वीकार नहीं किया दें 
यद्यपि बनस्पतिमें जीव स्वीकार किया गया प्रतीत होता है। परंठु 
इनमेसे किसीका भी पूणे मामिक विवरण हमे वोड घमेमे प्तामान्यतः 
नही मिलता है। इतना ज्ञात है क्नि पुण्य पापमें कम नो अज्ञानताके 
कारण किये जाते है उनसे इन जीवनोमें व्यक्तिका सद्भाव होता है। 

यह जाननेका प्रयत्न करनेपर कि यह भीवनक्रम लोकमे किस 
तरह पर अवस्थित-है, म० बुद्ध चतलाते है कि इस लोकमें अगणित 
ससतार क्षेत्र है, निनके अपने'२ स्वगे और नेऊक है। हे 


१. द्वे० ए० द्वे० पृष्ठ १९. २ मिलिन्द ४/3७, 3, द्वे० ए० दे० 
श्ठ ५३५ 
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जहांतक एक सूयय अथवा चन्द्रमाका प्रकाश पहुंचता है 
वहांतकका प्रदेश एक सकल! कहलाता है । प्रत्येक सकलमें एथ्वी, 
खण्ड, प्रान्त, द्वीप, समुद्र, पवेत आदि होते हैं और उसके मध्यमें 
“ महामेरु  पवेत होता है। मत्येक सकहूका आधार “अनताकाश? है; 
निप्तके ऊपर वापोलोव” अथौत्‌ वायुपटरक ९६० योजन मोग है। 
'वापोलोवके वाद जलपोलोव है जो ४८०,००० योजन मोटाईका है | 
ठीक इसके ऊपर महापोलोव अथौोत्‌ एथ्वी है जो २४०,००० 
योजन मोटी है ।' इस तरह प्रत्येक सकल अथथात्‌ श्षेत्रकों म० 
चुदने तीन प्रकारके पटलोंसे वेष्टित वतलाया था | यहां भी नेनसिं- 
डांतकी सादश्यता दृष्टव्य है | अगाडी पाठक देखेंगे कि जैनसिद्धा- 
न्तमें मी छोकको तीन वलयोसे वेष्टित किप्त तरह बतलाया गया है| 
महा|मेरु नेनधर्मका सुमेरु पवेत प्रतीत होता है। वौद इसे १६८००० 
योजन ऊंचा ओर इसके शिखिर पर ' तबुतिश ” नामक देवलोक 
बतलाते है। जेनियोका सुमेरुपवेत एक लाख योजन ऊंचा है और 
उसकी शिखिरके किश्वित अन्तरमे रवगे छोकके विमान प्रारंभ होते 
बताये गए हैं। इससे एक बाल बराबर अन्तर पर सौधमे खर्गका 
विमान है। यहां भी सादश्यता दृछ्व्य है। उपरान्त पत्येक सक्कक 
यथा एथ्वीमें चार द्ीपकी गणना बोड्शास्रोमें की गईं है अथोत्‌ 
(१) उत्तर कुरुदिवयिन जो महामेरुकी उत्तर ओर चौकोंने (००० 
ओजनके विस्तारका है, (२) पूर्व विदेश-जो महामेरुकी पूरे ओर 


अर्धचद्राकार ७००० योजन विस्तारका है; (३) अपरगोदान, जो * 


९ स्तर खिक्रापका ०६ उिप्रतेफोशा ७ 9. 2-8. 
२६ 05)त, 


कब 
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महामेरुकी पश्चिम ओर गोछ दर्पणके आकारका ७००० योननके 
विस्तारका है; (४9) और नम्बूहीप जो महामेरुकी दक्षिण ओर 
ज्रिकोन आकारका १०००० योजनके विस्तारका है | मैन विव- 
रण इससे नहीं मिलता है | वहां मध्यलोकमें जम्बूद्लीप आदि अनेक 
छीप समुद्र बताये हैं। इन दीपप्तमुद्रोके ठीक बीचोबीचम जम्बूद्वीप 
बताया है जो गोल आकारका है और जिसके मध्यमें मनुष्य शरी- 
रमें नामिकी भांति मेरु पर्वत है | जम्बूदीप एक छाख योननके 
विस्तारका है | उत्तकुरु और पृर्वविदेह उसमें वे क्षेत्र हैं जहां 
मोगभूमि है; परन्तु बौड्धोंके अपरगोदान द्वीपका पता कहीं नहीं 
लयता है | वौद्धोने अपने “उत्तरकुरुद्वियिनः छीपका जो विवरण 
दिया है उससे स्पष्ट है कि ये भी वहां एक तरहकी भोगमभूमि 
मानते हैं | उनके अनुसार वहाके निवाप्ती चौकोल मुखके है, जो 
न कभी वीमार होते हैं और न कोई आकस्मिक घटना उनपर घटित 
होती है | स्त्री पुरुष दोनो ही सदा पोड़शवर्शीय सुन्दर अवस्थाकी 
धारण किये रहते हैं । वे कोई कार्य धन्धा भी नही करते है, क्योंकि 
जो कुछ वे चाहते हैं वह उनको 'कह्पवृक्षो! से मिल जाता है| 
यह वृक्ष १०० योनन ऊचे है । वहां माता, पिता, भाई आदिका 
कोई रिश्ता नही है । खत्रियें देवोसे भी सुन्दर हैं | वहां वर्षा नही 
होती जिससे घरोकी भी आवश्यक्ता नहीं है। मनुष्योकी आयु यहां 
शक हजार वर्षकी है। यह विवरण जनियोंकी भोगमभूमिसे बहुत 
मिलता जुलुता है | यद्यपि वहां मोगमूमियोक़ी आयु बहुत ज्यादा 
बतलाई है। इस भेदका कारण यही है कि जेनधममें सर्या परिमाण 
पृ, फाते 9, 4, २, 7७७ |, 7, 44-] 5. 
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बौड्योसे बहुत अधिक है | वौड्ोकी उत्ुष्ट संज्या असेख्यात है; 
जबकि जेनोंकी सख्या इससे बढ़कर अनन्तरूप है | बुद्ध यह 
मानते हैं कि यह लोकप्वाह सनातन है, परन्तु वह इस बातको 
भी जैनियोके साथ २ स्वीकार करते हैं कि उन देशोका नाश और 
उत्पाद भी होता है, मिनमे मनुष्य रहते हैं। नाशके तरीके वे 
तीन प्रकार बतलाते हैं अथात्‌ सकूवरू सातवार तो अग्निसे नष्ट 
होते हैं, आठवींवार पानीसे और हर ६०वीं दफे हवासे | उनमें 
इस नाशक्रमका व्यवहार कल्पोपर नियत रवखा है | कहा गया है 
कि जिप्त अन्तरालरू काल्‍मे मनुष्यकी आयु १० वर्षसे बढ़ते २ 
एक अपंख्यकी होजाती है और एक असंख्यसे घटते २ दस 
वर्षकी फिर रह जाती है वह वोद्धोंका एक अन्तःकल्प होता है। 
इन २० अन्तःकल्पोका एक असख्यवल्प होता है और चार अप्लख्य 
कल्पका एक महाकरप होता है। | जेनघर्ममें भी क्ल्पकाल माने 
गये है, परन्तु उनका परिणाम इनसे कहीं अधिक है | भेनियोने 
दस कोडाकोड़ी व्यवहार सागरोपमकालका एक अवसपिणीकाल 
माना है और बीस कोड़ाकोड़ी व्यवहार सागरोपमकारू-एक उत्स- 
पिणी और एक अवसपिणी दोनोंका एक कर्पकार माना है। 
तथापि अप्तख्यात उत्सर्पिणी व अवश्नपिणीका एक महाकहपकाल , 
माना हैं | इनके विशद्‌ विवरणके छिए त्रिलोकसार बृहद़ नेन : 

शब्दाणेव आदि ग्रंथ देखना चाहिए | यहां तो मात्र सभमानन्‍्य 
दिग्दशन कराना ही संभव है । सारांशतः कल्पक'लका भेद जैन 
ओर बोद् मानतामे स्पष्ट है। अगाडी वौदशारत्र एक अन्तःकल्पमें 


१, 0 72, प्र 
१० 
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झाठ युग वतलाते है, निनमें चार उत्सर्पिणी और चार अेणी 
कहलाते है | उनके उत्सर्पिणीमें हरवातकी वृद्धि होती है-इसलिए 
वह ऊर्ड्मुख भी कहती है और अर्प्पणीमे घटती, इस हेतु वह 
आधोमुख उही नाती है।' यहा भी मैन धर्का प्रभाव दष्टव्य है। 
भगवान महावीरने भी कह्पकालके दो भेद उत्सर्पिणी और अवि- 
सर्पिणी बतलाये हैं | इनका प्रभाव भी वही बतलाया गया है जो 
जौदोंके उत्सर्ष्पिणी और अर्पिणी युगोक्ा बतलाया गया है संचे- 
मसुच नाम और भावकी सादश्यता इस्त वातकी प्रकट साक्षी है कि 
म० बुद्ने अपने कालनिणयर्में भी अपने प्रारमिक्र श्रद्धानके धर्म- 
जैनधर्मसे बहुत कुछ लिया था | दर, यहा यह अन्तर वेशक है 
कि मय म० बुद्धने उत्सर्प्पणी और अध्विणी ढोनोमें प्रत्येकके 
चार २ युग बतलाये है, तब मैनशाख्तरोमे उत्सप्पिणी और अव- 
स्थिणी अप कल्पोमें प्रत्येडमें छे कार होते लिखे हैः अथीत 
(१) सुखमा-सुखमा, (२) सुखमा, (३) सुखमा-दु खमा, (४) 
दुखमा-सुखमा, (५) दु खमा; और (६) ढु खमा-दु खमा। 7 
क्रम अविप्तर्पिएणी अपकल्पक्रा है। उत्सर्प्पणी अधकसमें प्रत्येक 
पदार्थकी उन्नति होती है, इसलिये उप्तका पहला काछ ईु खमा- 
दुःखमा है और फिर इसी क्रमसे अन्यफ्ालू समझना चाहिये | 
बौडोने अपने उत्सर्पिणीके चार युग (१) कलि, (२) ढापुर, (३) 
जता, (४)-और छत वतलाये है | एवं उनके अर्थिगीके युगोंका 
ऋम इनसे बरअक्प्त है अर्थात्‌ उप्तमे प्रथम युग छत है ओर 


शेष भी इसी तरह क्रमवार है। इन युगोके नाम ब्राह्मणप्मेके 
१. 0. 
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समान हैं | इसतरह यह अनुमान किया जाप्तक्ता है कि यहां भी 
चुडने अपनेसे प्राचीन धर्म जेन और ब्राह्मणसे उचित सहायता 
ग्रहण की थी। 

अब पाठकगण, जरा आइए म० बुद्धके बताये हुये लोक- 
अभरलयका भी किश्वित दिग्दशन करलें। कहा गया है कि एक 
कूहपके प्रारंभमें वर्षो होती दै-इसे “ सम्पत्तिकर-महा-मेथ ” कहते 
हैं। यह उन सर्व व्यक्तियोंके समृहरूप पुण्यके बल्से उत्पन्न होता छैं, 
जो बरह्मठेकों और बाहिरी सकडोंमें रहते हैं। पहले बूंद ओसकी 
तरह छोटी २ होतीं हैं, परन्तु वे धीरे २ बड़ते हुये खजूरके पेड़ 
इतनी बडी होनातीं हैं | वह सब स्थान जहां पहलेके 'किललक्ष? 
छोक अम्निसे नष्ट होचुके हैं, अब ताजे पानीसे भर जाते हैं । 
यह ध्यान रहे कि बौद्धनन पहले सातवार अग्निद्वारा मनुष्यलोकका 
नाश होना मानते हैं | इसी तरह इप कर्पनाके प्रारंभमें यहां 
अग्निद्ारा नाश हुआ था। नष्ट हुये स्थान जहां , जलपे भरे कि 
यह वर्षा बन्द हुई | वषोके बन्द होनेपर एक हवा चलती है, 
जिससे भरा हुआ पानी प्राय' सूख नाता है; केवल समुद्रोके छायक 
ही पानी रह नाता है। इसके दीधेकाल उपरान्त यहा शेखर (इन्द्र) 
का महल प्रकट होता है, जो सब प्रथम रचना होती है | महलके 
बाद नीचेके ब्रह्मणेर ओर देवडोक्क्री सष्टि होनातोी है | इन्द्र 
इसी समय आकर कमलपुष्पोंको देखते है। यदि कमलपुष्प हुये 
तो जान लिया जाता है कि इस्त कहममें बुद्ध होगे। बुद्धोंके वर्मा, 
कमण्डल आ दे भी यहीं उत्पन्न होनाते हैं | इन्द्र एथ्वीक्ना अप- 
कार मेटकर इन वस्लादिक्रो उठा ले जाता है। पहले लोकक़े नाख 
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होते समय यहाके पुण्यात्मा जीव अभस्प्तर ब्रह्मलोकर्मे जन्‍म 
ले लेते है । वही यहां फिर बसते हैं | उनका जन्म छायारूप 
(8 00०।700॥४/) होता है | इसलिये उनके शरीरमें देवलोकके 
फृतिपय लक्षण यहां भी शेष रह जाते है| उन्हें मोननकी आव- 
झयक्ता प्रायः नहीं पड़ती, वे आकाशमे उड़ सक्ते है। उनके 
शरीरकी प्रभा इतनी विशद्‌ होती है कि उस समय सूर्य और 
चअद्रमाकी आवश्यक्ता ही नहीं होती है | इस हेतु वहा ऋतुयें भी 
नहीं होती है । और न दिनरातका भेद होता है | तथापि उन 
ल्ोगोमें लिड्ठभेद भी नहीं बतलाया गया है | कई युगो तक यह 
ब्रह्मलेकके वासी आनन्दसे इसीतरह यहाँ रहते है । उपरान्त 
झथ्वीपर एक ऐसा पदाथें उगता दिखाई पडता है जेसे दूधपर 
मलाई पडती है। एक ब्रह्म उसे उठाकर चाट लेता है । इसके 
स्वादकी चाट सबकी पड जाती है और यह अधिक २ खाया 
जाता है । बस इसहीके बदौलत यह घह्यलेग अपनी विशुद्धताः 
गैवा ठेते है; मिससे इनके शरीरकी प्रभा मन्द्‌ पड़ जाती है । 
इसपर सूय-चन्द्र आदि प्रकाश देनेवाले पदाथोका प्रादुभोव होता 
है। इनकी उत्पत्ति भी वे मिलकर अपने पुण्यवलके प्रभावसे कर 
छेते है | बौद्ध धमेमें नाश और उत्पत्ति व्यक्तियोके पाप और 
घुणयवलके कारण होते वतलाये गये है | इप्ततरह सूर्य-चन्द्रद्ारा 
किये गये दिन रातके भेदमें रहते हुए और शथ्वीका पदार्थ खाते 
छुये इन लोगोके शरीरोंकी त्वचा कड़ी पड़ जाती है, निससे 
किसीका रंग काछा और किसीका जरा स्वच्छ रहता है। इसपर 
यह आपसे मान-घमड करके लड़ते है । परिणामतः वह पदार्थ 
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छु्त होनाता है और एक तरहका मक्खन-मिश्नी-मिश्रित पदार्थ 
सिरन जाता है | इसपर भी छडाई होती है। आखिर छतादि 
उत्पन्न होते २ चांवल उत्पन्न होते हैं. मिनको खानेसे इन छोगोके 
शरीर आनकलके मनुष्यों नेसे होते हैं, भिस्से कपाय ओर विषय- 
वासनायें आकर सतानें छगतीं हैं । इसपर वह ब्रह्मलोेग नों 
पवित्रतासे रहते हैं अपने उन साथियोंको निकाल बाहर कर 
देते हैं जो विषयवासनाके वशीभूत होकर पवित्रतासे हाथ घो 
'चैठते हैं। यह बहिष्छृत ब्रह्मतोग अछूग जाकर एकान्तमें 
मकान बनाकर रहने लगते हैं | यहां रहकर वे आहुस्यके प्रेरे कई 
दिनके लिये इकट्टे चावल ले आने लगते हैं | इसपर चावक धान- 
रूपमें पलट जाते हैं ओर जहांसे एक दफे वे कांटे गये वहां फिर 
वे नही उगने छगते हैं | इस दुभाग्यसे उन्होंकों आपसमें खेतोंको 
बांट लेना पढ़ता है; किन्तु कतिपय ब्रह्म अपने भागसे संतुष्ट नहीं 
होते हैं| सो वे दूसरोंके भागमेंसे धान चुराने छंगते हैं | इसपर 
एक नियंत्रणकी आवश्यक्ता उत्पन्न होती है मिस्के अनुसार सब 
ब्नह्म एकत्रित होकर अपनेमेंसे एककी अपना सरदार सुन छेते हैं ॥ 
यह 'सम्मत' कहलाता है। वह खेतोंपर अधिकारी होनेके कारण 
ही खत्तियो! या क्षत्रिय नामसे प्रसिद्द होता है| उसकी संतान 
भी इसी नामसे विख्यात्‌ हुईं | ओर इस तरह राज्यवंश अथवा 
क्षत्रिय वर्णकी उत्पत्ति होनाती है। उन ब्रह्मोंमें कतिपय ऐसे भी 
झेते हैं जो बदमाशोंकी वद्माशी देखकर अपनेको संयममें रखनेका 
अभ्यास करने लगते हैं | इस अम्यास्के कारण वे ब्राह्मण कहलाते 
' हैं और इसप्रकार ब्राह्मण वर्णकी सृष्टि हो माती है। उनमें ऐसे मी 
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झह्म होते हैं जो शिल्पादि कलाओमें निषुण होते हैं और इध्त 
निपुणतासे वे सम्पत्ति एकत्रित करते हैं | यही छोग चेह्य नामसे 
अगट होते हैं | अन्ततः ऐसे भी नीच प्रकृतिके अह्म हैं नो आखेट 
खेलते हैं | इसलिये वे लुद्द या सुद कहलाने लगते हैं । इसप्रकार प्रात 
चार वर्ण उत्पन्न हो नाते है। यद्यपि मूलमें|वह एक ही जाति ब्रह्महूप 
होते हैं। इन्हीमेसे नो शृद्द त्यागकर मंगलका वास गृहण करते हें, 
थे श्रमण कहलाते हैं।इसतरह संसार-मवाह चल जाता है | उपरान्त 
नियत समयमे पुनः अग्निढ्ारा धथ्वीका नाश होता है और इसी 
रुगसे सृष्टि होती है। इसीतरह नियत समयमें अग्नि, जल और 
चायुसे नाश नियमानुसार होता रहता है; जिसका विशद्‌ विवरण 
चौ भनन्‍्धो अथवा १७०0७] ०९ 2060४5णसे जानना चाहिये | 

इसप्रकार म० बुद्ने इस एथ्वीका नाश और उत्पादक्रम 
चतलाया था| इसमें भी मैन सदशता बहुत कुछ दृष्टि पड़ रही 
है। जैनशास्त्रोमें कद्द गया है. कि प्रत्येक अवसर्प्पिणी अन्तिम 
कालके अन्त समयमें ( भरत और ऐरावत क्षेत्रोंमें ही ) पानी सब 
सूख जाता है-शरीरकी भाति नष्ट हो जाता है| इस समय सर्वे 
भाणियोंका मछूय हो जाता है। केवल थोडेसे जीव गंगा, सिंधु 
आऔर विनयाऊ पर्वतकी वेदिकापर विश्राम पाते है। यह लोग 
मछली, मेढक आढि खाकर रहते हैं | तथापि अन्य दुराचारी जीव 
छोटे २ विलॉमे घुप्त नाते हे | साथ ही यह ध्यान रदे कि नेनघ्म 
आर अग्निफा लोप पाचवे ही कालमें हो चुकता है। तदनंतर सात 
दिनतक अग्निकी वर्षो, सात दिनतक शीत जलकी, सात दिनतक 
खारे पानीकी, सात दिनतक विपकी, सात दिनतक दुस्सद अग्निकी, 
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सात दिनतक घूलिकी और फिर सात दिनतक धूमकी वर्षा होर्ती 
है| इसके बाद एथिवीका विषमपना सब नष्ट हो जाता है ओर 
चित्रा एथ्वी निकल आती है। यही अवसप्पिणीके अन्तिम कालकां 
अन्त हो जाता है। और उत्सप्पिणीका प्रथम अति दुःखमा काऊू 
चलता है, निप्तमें प्रभाकी वृद्धि होने छगती है | इसके प्रारम्भर्मं 
क्षीर जातिके मेघ सात सात दिनतक रातदिन वरावर जल और 
दूधकी वषो करते है मिप्तसे एथ्वीका रूखापन नष्ट हो जाता है | 
इसीसे यह एथ्वी अनुक्रमसे वर्णादि गुणोंको प्राप्त होती है। इसके 
वाद अमृत जातिके मेघ सात दिनितक अमृतकी वो करते है मिससे 
ओऔषधियां, वृक्ष, पोषे भौर घास आदि पहले अविसप्पिणीके समान 
निरंतर होने छगते है | तदनंतर रसादिक जातिके बादल रसकी 
वर्षो करते है जिससे सब चीजोंमें रस उत्पन्न होता है | उत्सर्प्पिणी 
कालमें सबसे पहले जो मनुप्य बिलोंमें घुस जाते है वे निकलकर 
उम्त रस़के संयोगसे जीवित रहने रुगते है | ज्यो ज्यो काल वीतता 
जाता है त्यो २ शरीरकी ऊंचाई, आयु आदि जिन २ चीनोंकीं 
पहले अविसप्पिणीमें कमी होती जाती थी उन सबकी बृद्धि होती 
है। उपरान्त दूसरे कालमें सोलह कुलकर होते है। इनके द्वारा 
ऋ्रमकर धान्यादि और रछजा, मेत्री आदि गुणोंकी वृद्धि होती है। 
छोग अग्निमें पकाकर मोजन करते हैं । दूसरेके बाद तीसरे कालमें 
भी लोगोंके शरीर आदि वृद्धिको प्राप्त होते है | इस समय २४ 
तीरथेंकर आदि महापुरुष जन्म लेते हैं | और प्रथम तीथेकर छारां 
कमक्षेत्रकी सृष्टि होती है। फिर चौथे कालमें शरीर, आयु आदिम 
ओऔर वृद्धि होती है और उसके थोड़े ही वर्ष बाद वहां जघन्य 


२०२] [ भगवान मदावोर- 


भोगभूमिकी स्थिति हो जाती है।इसीतरद पांचवे दालमें भी मध्यम 
मोगभ मेड़ी यष्टि होती है और छट्ठे कालमें उत्तम भोगमूमिररी 
स्थिति रहती है | टसके साथ ही उत्सर्थिणी कालका अन्त जोर 
अवसर्प्पिणीक़ प्रारम्भ हो जाता है| निमके प्रास्म्मके साथ ही 
अवनति क्रम चान्ट होता है | हम मिप्त कालमें रह रहे हैं यह 
अवस्तर्प्पिणीझा पांचवा काल है। इसके प्रारम्भक्ते तीन काोंमें यहां 
भोगमूमि थी | भोगभूमिमें युगल दम्पति जन्‍म लेकर आनन्दसे 
जीवन व्यतीत करते थे | कल्पवृक्षोसे उनको भोगोपमोगद़ी पत्र 
सामिग्री प्राप्त होती थी | सूर्य-चन्द्र नहीं थे | माता-पिता जादि 
रिश्ते प्रचलित नहीं थे | यहासे मरकर जीव निय्मसे देवगातिकी 
प्राप्त होते थे | अन्तत* तीसरे कालफे अन्त होनेके कुछ पहिले १६ 
कुलकर उत्पन्न हुये थे; निनके समय मिप्त २ वातकी तकलीफ 
लोगोंको हुई उप्तकी उन्होंने व्यवस्था की, क्योकि क्रमकर क्लवबृक्ष 
तो ह्ाप्तको प्राप्त होते नारहे थे | इनका विशद्‌ विवरण हमारे 'स्तिक्षिपत 
जैन इतिहास ” अथवा अन्य मेन अथोमें देखना चाहिये। आखिर 
चौथे कालके प्रारम्मसे किश्वित्‌ पहले ही प्रथम तीथैडडर ऋषभदेव- 
जीका ननन्‍्म होगया था | इन्ही द्वारा कमेमूमिकरा प्रादुभोव हुआ | 
जनताको अपि, मप्ति, रूपि आदि कम इन्होने ही बतढाये । 
इसी समय चार वर्णोकी स्थापना होगई। जिन्होंने ननताकी रक्षाक्रा 
भार लिया वे क्षत्री हुये और नो व्यवस्ताय व शिल्पमें व्यस्त हुये 
वे वेश्य कहलाये और दस्युकम करनेवाले शूद्ववर्णके हुये। ब्राह्मण- 
वर्णेकी स्थापना उपरान्त सम्राट भरत छारा बती आवकोंमेंसे हुईं । 
इसतरह कमेभूमिका श्रीगणेश हुआ । उपरान्त समयानुसार हर 
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बातकी -अवनति चात्य रही और समयानुसतार तीथेड्डर भगवान एंवं 
अन्य महापुरुष होते रहे | फिर भगवान महावीरके निवोणलाभसे 
कुछ महीने वादसे ही यह पंचमकाल प्रारंभ होगया था | इसमें भी 
हासक्रम चाल है। इसके अन्तमें ही मेन धमं और अग्निका 
लोप होमायगा | और फिर जो होगा वह उत्सप्पिणीकालके वर्णे- 
नमें बतलछाया माचुका है | इसतरह यह करपकाल है | यही विधि 
सर्वथा चालू रहेगी | म० बुदके कालक्रम और इसमें किंचित्‌ 
सद्शता है | वाह्य रेखायें एक समान है, यच्पि मूलमें अन्तर 
विशेष है | अस्तु; 

यह भेद तो जान लिया, परन्तु भगवान महावीरके मतानु- 
सार छोकका स्वरूप तो असी तक नहीं जान पाया | अतएव 
आइये पाठकगण, अब यहापर यह देखलें कि भगवान महावीरने 
लोकके विषयमें क्या कहा था ! 

भगवान महावीरने भी असंख्यात्‌ दीप समुद्र बतछाये थे, 
परन्तु उस सबके लिये स्वगे-नके आदि उन्होंने एक ही बतलाये 
थे उनके अनुप्तार वह छोक तीन भागोमें विभाजित है और उसे 
सीन प्रकारकी वायुसे वेष्टित बतलाया गया है। यह तीन भाग 
ऊध्वे, मध्य और अधोलोक कहे गये हैं | 

अधोलोकके सर्व अन्तिम भागमें 'निगोदः है | यह वह स्थान 
है जिसमें निगोद जीव रहते हैं | यह निगोद्‌ नीव एकेन्द्रीमीवसे 
भी हीन अवस्थामें हें ओर अनन्त हैं | यहां स्पशेन इन्द्री भी 
पूणे व्यक्त नही है। जीव समुदाय रूपमें इकट्ठे एक शरीरमें रहते 
हैं| इनकी आयु भी अल्यत्प है। वे एक श्वासमें १८ वार जन्मते 


ाआ 


१२५८७ ] [ भगवान महावार- 


मरते हैं | इस निगोदमेंसे हमेशा नियमानुसार जीव निऋलते रहते 
है और वे उप्त कमीको पूरी कर देते है नो नीवोके मुक्त होमानेसे 
होती दे । इसतरह यह जीवराशि कभी निबट्ती नहीं । यूंही 
अनादिनिधन है | जीव त्रस्त नाडीमे भ्रमण करते हैं । 

जैनोंके तीन छोकके नकशेमें बताये हुये “'मध्यलोकः में ही 
वे सब ससार क्षेत्र है निनका उछेख हम ऊपर कर चुके है। और 
इसके 'ऊष्वे” और “अघो? लोकमे क्रमश. स्वगे और नर्क अवस्थित 
हैं| बुडने मी लोकफ्ो तीन अवचारो? (8०209) में अथवा 
धातुओं! में विभक्त बतलाया है: (१) काम धातु (२) रूप धातु 
और (३) अरूप घातु।" यहां भी नेन सिद्धान्तकी साद्श्यता दृष्टि 
पहती है | इसके अतिरिक्त धौद शास्रोमें नकगतिके और नकोंके जो 
वर्णन, पीड़ायें, वेतरनी नदी, इसे दुग्गति बतलाना, प्रेतों-असुरोका 
स्थान, इत्यादि मेन धममके अनुसार बताये हैं।' किन्तु इतनेपर भी 
बुद्धदेवने नर्के उत्तने नहीं बतलाये है जितने जैन घर्ममें स्वीकृत हैं। 

भगवान महावीरने नरक सात बताये है और उनकी एथ्वियोंके 
नाम यो कहे हैः-.- 
(१) रज्नप्रभा-आलोक इसका रत्न केसा है और यह गम दे । 
(२) शर्कराप्रभा-,_,, शक्कर 
(३) वाल॒काप्रभा,, ,, रेत 
(४) पड़ुप्रभा- ,, » पढ़ 
(5) घूमप्रमा- ५, » छुयें , +> # #» | 

केवल ३ लाख पटलोंमें--शेष ठडा है। 


१. हेवन्ध एन्‍्ड देलप इन बुद्धिस्ट पर्सपेकिव प्ृष्ट ४3. २. पृण 
पए्ृष्ट $र२से जैन भानताकी तुलना करो. तत्वार्थसूच्न अ० ३ 


39 7 2५ ॥2 | 
)3 72 7) 7 |। 
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(६) तमप्रभा- , » अंधकार,, और से है। 
(७) महातमप्रभा-, » घोर अंधकार , »# # 
इन सबमें भिन्न संख्यामे ८४ छाख बड़े 
बिले हैं, जिनमें नारकी जन्म लेते हैं| 
म० चुडने सामान्यतया ८ नर्क चतलाये थे; यद्यपि इनके 
अतिरिक्त वह और बहुतसे छोटे ने बतलाते थे। शायद वह 
इन्ही आठके अन्तमौग हों। ये आठ इसप्रकार बताए गए हैं:- 
(१) सब्जीब, (२) काल्सूत्र, (३) सघात, (४) रौरव, 
(५) महारोौरव, (६) तापन,“(७) प्रतापन और (८) अबीची | 
उत्तरीय वौद्योकी प्राचीन मानतामें इतने ही ठडे नर्क भी थे | 
इसतरह वौद्धोके नरक सम्बन्धी विवरणमें बहुतप्ती बातें मेन 
धममसे मिलती जुलतीं है | वास्तवमे जेन घमेसे बोड घर्मकी जो 
साहर्यता विशेष मिलती है वह म० बुडके प्रारभिक जैन विश्वा- 
सके कारण ही समझना चाहिए |म० बुडने एक,माध्यमिकके तरीके 
उप्त समय प्रचलित प्रख्यात मतोंमेसे कुछ न कुछ अवश्य ही 
ग्रहण किया था | ब्राह्मणोंके स्वगे-नर्क सिद्धान्तोंस भी किंचित्‌ 
सद्शता बौद्ध मान्यताकी बैठती है। यही कारण है कि सववे 
प्रकारके विश्वासोंवाले विविध पन्‍थ अनुयायियोको अपने धर्ममें 
लानेके लिये म० बुद्ने इसप्रकार क्रिया की थी, निम्तके समक्ष 
उन्होने अपने सिद्धान्तोकी वेजश्ञानितता ओर ओचित्यपर भी 
ध्यान नहीं दिया! किन्तु इस ओर उनके धमकी विशेष सदशता” 
जेनघमसे वेठती है, जो ठीक भी है, क्योंकि हम देख खुके हैं. 
६, हेवन्ध एण्ड देल्त इन दुद्धिस्ट प्रत्पेक्षित प्रष्ठए४, - ० 
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कि जैन धर्मका प्रभाव उनके जीवनपर किप्त अधिकतासे पड़ा था। 
दोनों मतोमें व्यवहत शठ्द भी जैसे आचाये, उपाध्याय, आश्रव, 
संवर, गंधकुटी, शासन आदि प्रायः एकसे हैं, यद्यपि यह बौद्द 
धर्ममें बहुत करके अपने शाव्दिक भावको खो बठे हैं | 

नकोके विवरणकी तरह स्वर्गलोकके विवरणका भी किंचित्‌ 
सामअस्य जैन मानतासे वैठ जाता है। भगवान महावीरने चार 
अकारके देव बतलाये थे, (१) भवनवासी (२) व्यन्तर (३) ज्यो- 
तिप्क (४) और वैमानिक | इन प्रत्येकके दप्त दर्ने हैं; इन्द्र, 
सामानिक, त्रायत्तिश, पारिपद, आत्मरक्षक, लोकपाल, अनीक, 
प्रकीणक, अभियोग्य, और किल्विषक | वीद्योके यहा भी प्रथम 
प्रकारके देव 'भुम्मदेव” के नामसे ज्ञात हैं ।* दूसरे प्रकारके प्रेत, 
असुर आदि है ।* तीपरे प्रकारके सूर्य, चद्र, आदि बतलाये थे 
ओर अन्तिम प्रकारके देव वह समझना चाहिये जो कामबर- 
लोक आदिके बिमानोंमे मिलते हैं| इनमें अन्तिम प्रका- 
रे ढेव ही स्वर्गलोकमें विमानों रहते है| नेनपिद्धान्तमें 
बतलाया गया है कि यह विमान मेरुपव॑तके तनिक अन्तरसे 
ही तराजके पलड्ोकी तरह दो २ ऊपर ९२ अवस्थित हे । 
यह कुछ १६ है | इनफे ऊर ग्रेवेयक, अनुदिश, अनुत्तर और 
स्वोथंसिद्धि विमान है| इन भवेयकादिके निवासी देव सच पुरूष- 
लिड्ठ दी है और कामवापतनासे रहित हैं | यह अहमिन्द्र कहलाते 





सनय+2नन+->ाकेअनन«ममन५नभ-ममममननमन- न 


१ यौडोंड़े यहा भी यदी क्रम कुछ २ मिश्ता है । उनके यहां 
दायबदिश! नमका एक अठग ही घ्वर्ग है. २० दे० देश ६० बु० 
धृ० प्रृष्ट ७. 3 पूर्व पृष्ठ ४३, ४. पूर्व पृष्ठ 3९, ५ पू्वे पृष्ठ २» 
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हैं। बुडने नो रूपछोकके स्वगे बताये थे, वह भी इस ही प्रकारके 
हैं। जेनपिडान्तके छोक्ान्तिक देव जो ९ वें स्वर्गके सर्वोपरि 
भागमें अवस्थित ब्रह्मलेकर्मे रहते हैं और जो आत्मोन्नति विशेष 
कर चुके है कि दूसरे भवसे ही मोक्षठाभ करेंगे, वह भी वौछयोके 
ब्रह्मलेकके देवोके समान हैं । बवोड कहते हैं कि यह देव बहा- 
लोकमे विशेष ध्यान करनेके उपरान्त पहुंचते हैं। किन्तु इतनी सदशता 
होनेपर भी बौद्योने नितने स्वगे बताये है उतने जेनपिडान्तमें 
स्वीकृत नही है; यद्यपि एक स्थानपर उनके यहां भी १६ ही बताये 
गये है । सचमुच वौडशासत्रोमे इनकी कोई निश्चित संख्या नहीं 
मिलती है वे सात, आठ, सोलह और सत्तरह भी बताये गये है। 
किन्तु इतनेपर भी यह स्पष्ट है कि बौद्धोके स्व विवरणमें भी 
जेनघमेकी छाप लगी दष्टिगत होती है | यहांपर उनका तुलनात्मक 
पूृण विवेचन करना कठिन है। यद्यपि यह स्पष्ट है क्ि अन्ततः 
बौद्ध और जेन दोनों ही यह स्वीकार करते हैं कि स्वगेलोकमें वही 
जीव जन्मते है हो विशेष पुण्य उपानन करते है | आत्मवाद 
परोक्षरूपमें म० बुद्धको भी अस्पष्टरूपसे स्वीकार करना पड़ा था, 
यह हम देख चुके हैं। मैनसिद्धान्तमें स्वगेलोकसे मोक्षठाम करना 
असभव बतलाया है; बौद्ध देवोंद्वारा निवोणलाभ मानते है। किंतु 
यह वात दोनों ही मानते है कि देवोंमें विक्रिया शक्ति है ओर 
हेयसे हेय अवस्थाका जीव स्वर्ग सुखका अधिकारी हो सक्ता है। 
जनशास्त्रोमें कथा प्रचलित है कि जब राजा अणिक भगवान महा- 

१९, हेवेन्स एण्ड हेल्स इन बुद्धिप्ट पर्तपक्टिव पृष्ठ ४०,.. २ पूर्व 
पृष्ठ ३ 3. पृंष पृष्ठ ३४- 


दी 
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वीरकी वन्दनाको विपुलाचल पर्वतको जा रहे थे, तब एक मेंदकडे 
भी भाव भक्तिसे भर गए थे और वह मी भगवानके समोशरणकी 
ओर पृज्य भावोंका भरा हुआ जा रहा था कि मार्गेमें राजके 
हाथीके परसे दवकर मर गया ओर इत्त पुण्यभावसे वह देव हुआ। 
वौडोंके यहां भी एक ऐसी ही कथा “विशुद्धि माग्ग” नामक ग्रेयमें 
कही गईं है।' फिर दोनों ही मत यह मानते हैं कि देवगतिमें भी 
देवगण अपने शुभाझुभ परिणामोंके अनुसार सुखदुखका अनुभव करते 
हैं, किन्तु दोनोंमें ऐसे मी देव माने गये हैं जो मोहके अंभावमें 
दुःखका अनुभव करते ही नहीं है तथापि दोनोंही धर्मोमे देवेकि 
मरण समयका वर्णन भी प्रायः एकसा है। बौद्ध शास्त्र कहते हैं कि 
स्वगेसे चय होनेके कुछ ही पहिले उ्त देवके (१) वस्त्र अपनी 
स्वच्छता खो बेठते हैं, (२) मालायें और उसके अन्य अलकार 
मुरझाने लगते हैं, (३) शरीरसे ओसकी तरहका पप्तीना निकलने 
रूगता है, (४) और महरू निप्तमें उप्तका निवास होता है वह 
अपनी सुन्द्रता गवा देता है। ( एक्रापयों ण॑ उिप्ववेतेडा० 
४? 747 ) नेनशास्त्रोमें भी मरणके छे महीने पहिलेसे माल 
मुरझानेका उलछेख मिलता है | साथ ही जैनसिडान्तमे देवोके अव- 
पघेज्ञानका होना माना गया है, परन्तु वौद्धोंके यह स्वीकृत नही है। 
इसप्रकार इन उक्त गतियोंमें परिभ्रमण करती हुई संसारी 
जप्ट्ग्यें दुख ओर पीडाको भुगनती हैं | किन्तु भगवाव कहते 


हैं कि जो सत्यकी उपासना करते है और स्वध्यानमें लवलीन गा 
ह्लै वे भेदविज्ञन ( ॥)8० 0909 ४08 2ं2 ) को पा जाते हें | 


१. पूर्वे पृष्ठ ५८, 
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और भेदविज्ञान नहां एकवार प्राप्त हुआ कि वहां फिर सम्यकू 
मार्गमें दिवप्त प्रति दिवप्त उन्नति करते जाना अवश्यम्भावी है। 
जैनाचायय श्री पूज्यपाद स्वामी कहते हैं---- 

शुरूपदेशादभ्यासात्सं वित्त: सवपरांतरं। 

जानाति यः स जानाति मोक्षसोरूय निरंतरम्‌ ।!३३॥ 

भावार्थ-निस्तने आत्मा और पुदुलके स्वरूपको मानकर भेद्‌- 
विज्ञान प्राप्त करलिया है-चाहे वह गुरूकी रूपासे प्राप्त किया हो 
अथवा वस्तुओंके स्वभाव पर बारम्वार ध्यान करनेसे या आभ्यन्तरिक 
आत्मदर्शनसे पाया हो-वह आत्मा मोक्ष सुखका उपभोग संदेच 
करता है। 

.... भगवान महावीरने संसारजारुसे छूटकंर मोक्षछाम करनेका 
मार्ग सम्यग्दशन, सम्यग्ज्ञान गैर सम्यग्वारित्र कर सयुक्त बतलाया 
था| व्यवहार दष्टिसे सम्यग्दरन पृर्वोछिखित रन तत्वोमें श्रद्धान करना 
है। इन्टी तत्वोंका पूर्ण ज्ञान सम्यग्शान है। और मैनशार््रमें बताये 
हुये आचार नियमोक्रा पालन करना सम्यग्चारित्र है | किन्तु निश्चय 
ड्टसे यह तीनों क्रमशः आत्माका अ्रद्धान्‌, ज्ञान और स्वरूपकी 
आपति है। सचमुच निश्चय सम्यक्चारिन्त सिवाय आत्मसमाधिके और 
कुछ नहीं है | व्यवह्ारद्टष्टि निश्चयक्रा निमित्त कारण समझना चाहिये। 

व्यवहार सम्यग्चारित्र दो प्रकारका हैः-(१) एकदेश गृह- 
स्थीके लिये और (२) पूर्ण जो साक्षात्‌ मोक्षका कारण है साधुओंके 
लिये | मृहस्थ प्म्ब्यशन और सम्यग्शानकी धारण करता हुआ 
अहिसा, म्रत्य, अचोये, ब्रह्मचये ओर अपरिग्रहसे प्म्यग्चारित्रका 
अभ्यास प्रारम्भ करता है। यथ्पि इससे नीचे दर्नेका गृहस्थ मात्र 
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अछानी मद, मांत, मधु और पांच उदुम्बर फलोंका ही त्यागी होता 
है। और सबसे नीचे दर्जेका व्यक्ति कोरों श्रद्धानी होता है | 
परन्तु उक्त पंचअणुब्नतोके पालनसे वह ब्ती गृहस्थ अथवा श्रावक 
सम्यग्चारित्रके मार्गमें क्रमशः उन्नति करना प्रारम्भ करता है। 
इस उन्नतिक्रमका विधान, भगवानने ११ प्रतिमाओमे किया है | 
इन ११ प्रतिमाओका अभ्यास करके वह साधुके व्रतोको पालन 
करनेका अधिकारी होता है | इन प्रतिमाओंसे भाव, व्यक्तिविशेषकी 
आत्माने पूर्व प्रतिमासे जो उन्नति की है उप्तको व्यक्त करना है। 
इनमे विविध प्रकारके त्रत जेसे गुणव॒ते, शिक्षात्रत, सामायिक, 
ओषैध इत्यादि गर्मित है | इन प्रतिमाओंकों पूर्ण करके वह साधु- 
ओके महाव्रतोका अभ्यासी होता है। इस अवस्थामे वह उक्त 
बतोको पूर्णरूपमे पालता है | 


आत्म-प्तमाधिकी प्राप्तिके लिये गृहस्थो और साधुओके लिये 
नित्यके छे आवध्यक कर्तव्य बतछाये गए हैं| साधुओंके लिये 
वह इप्त प्रकार है । 


६. वाद्दोफे शार्योमे भी जैन आवकके इप्त जगा उल्लेक्ष है 
अर्थाद्‌ भगवान महावीरके सम्यसे अवतक यह मत अविच्छम्त रूपमे 
यों 'ही चछे आग्दे हे | देखो अगुत्तनिकायथ 3७०3, २. प्रौपय 
नियमका उल्लेस चौद्बोके उक्त झाखमें इस प्रशार है-'पोपभके दिवस 
ये (निगन्‍्य-जनी) एक रावफ्से कहते है भाई, अब तुम अब्ने सब 
बख उतारकर एक और रस दो और ढद्दो 'न कोई दमाग है और 
न दम किसीके है / यद भी जैन विवरणसे आयः मिलता है। 
नग्तावस्पामें प्रोषष्च छरनेका भी उट्टेस जय द्यासंतिं है। 
(देसो सागाएपर्माम्तत प्रष्ठ ४२१) ॥। 
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'समदा थवो य वेदण पाडिक्कमण तहेव णादच्वं । 

पत्चक्खाण विसग्गो करणीयाबासया छप्पि ॥२२॥”* 

अथात-(१) समता-सवेके प्रति-सबमें समता भाव रखना, 
(२) स्तव-तीथ्थंड्डर भगवानका स्तवन करना, (३) वन्दना-देवशार्र 
गुरुकी वंदना करना, (9) प्रतिक्रमण-छतपापोकी आलोचना करना, 
(५) प्रत्याख्यान अमुकर पदार्थोके त्याग करनेका नियम करना 
और (६) व्युत्सगे-अपनी देहसे ममता हटाकर उसे तपश्चयामें 
लगाना | इस प्रकार साधुके लिये यह नित्यप्रतिके  पडावश्यक ? 
बताये गये है | श्रावकके लिये भी छे बातोका रोमाना करना 
लाज्मी बतलाया गया है। नैसे कि आचाये कहते हैं:- 

& देवगूजागुरूपास्तिः स्वाध्यायः संयमस्तपः । 

दानज्चेति गृहस्थाणां पटकर्माणि दिनेदिने ॥ ?” 
पद्मन॑ंदिपचविशतिका | 

अथोतू-( १) मभिन भगवानकी पूजा करना, उनके गुणोंको 
स्मरण करके | जिन प्रतिमार्ये ध्यानाकार होती है जिससे वे पुमारीके 
हुृदयपर आत्ममावकी अकित करनेमें सहायक है। (२) गुरुमव- 
नि््नन्थमुनि और साधुननकी उपासना करना और उनकी शिक्षा- 
ओको ग्रहण करना | (३) संयमका अभ्यास करना जिससे मन 
ओर इंद्रियोपर अधिकार रहे, मेसे नियम करना कि में आम नाटक 
देखने नहीं जाऊंगा, फेवर दोवार ही भोजन करूगा, इतर फुलेल 
नही छूगाऊगा इत्यादि | यह साधारण नियम्र है, परन्तु आत्मो- 
जतिमें सहायक है । (४) स्वाध्याय-शास्त्रोंका अध्ययन, अध्यापन 


और मनन करना | ( ५ ) सामायिक-अर्थात्‌ एकान्त स्थानमें 
११ 
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आतः और सायकालको बेठकर अथवा केवल प्रातःकी वेठकर 
एक नियत समय तक तीथ्थेड्र भगवानके परमस्वरूपका अथवा 
आत्मगुणोका चिन्तवन और ध्यान करना। इससे आत्मशक्ति 
बढ़ती है और समताभावकी प्राप्ति होती है | (६) दान-जाहार; 
ओषधि, शास्त्र और अभयरूपी दान सब ही पात्रोंको देना चहिये। 
इन छे आवश्यक बातोंको करनेसे उस्त आत्मदशाकी प्राप्ति होती 
है जिसमें सम्यग्दशन, सम्यग्शान, सम्यग्चारित्र साक्षातरूप विरा- 
जमान है। यही वह मांगे है निप्तमे कर्मोका क्षय होता है और 
आत्मा विशुद्ध और स्वतंत्र होती जाती है| 

आत्मस्थितिमे अथवा आत्मध्यानमें उन्नति करना गुणत्थान- 
क्रम बतलाया गया है | यह गुणस्थान कुछ १४ हैं| इनका पूर्ण 
विवरण जैन शास्त्रोसे देखना चाहिये, किन्तु यहां यह जान लीजिये 
कि १३ वें गुणस्थानमें पहुचकर मुनि चार घातिया कर्मोक्ा अर्थीत्‌ 
ज्ञानावर्णी, दशनावर्णी, मोहनीय और अन्तराय कर्मोरो, नो आत्माके 
स्वभावके घातक है, उनका नाश कर देता है और इस अवस्थामें 
केवलज्ञान-सर्वज्ञताओ प्राप्त करके अत प्योगकेवली अथवा सकल 
सशरीरी परमात्मा होनाता है । यह जीवित परमात्मा दो प्रकारके होते 
है* (१) सामान्यकेवली और (२) तीथ्थड्डर | सामान्यकेवली स्वये 
निवरेणलाम करते है एवं अन्योको भी मोक्षमाग दर्शाते है, परन्तु 
उनके समवशरण आदिकी विभूति नहीं होती है। तीथकरोंके सम- 
वशरण होता है और वे वहासे “ तीथे ” के भव्योंक्ी मोक्षमागेका 
सनातन उपदेश देते है| यह तीर्थ सघ चार प्रकारत् होता है । 
(१) मुनि, (२) आयिका, (३) श्रावक, (४) श्राविका | इसी चतु- 
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निकाय संघको तीथंकर भगवान अपनी गंधकुटीसे प्राकृतिक रूपमें 
उपदेश देते हैं, जिसको सबकोई अपनी२ भाषामें समझ लेता है | 
श्री नेमिचन्द्राचायनी अहँत भगवानका स्वरूप यों बतलाते हैं- 
“णट्वचदुघाइकम्मो देसगमुहणाणवीरिय मइओ । 
सुहृदेहत्थो अप्पा सुद्धो अरिहो विचितिज्जो ॥॥२०॥? 
अथोत-अहँत वह हैं निन्होने चार प्रकारके घातिया कमोको 
नष्ट कर दिया है और जो अनन्तचतुष्टय-अनंतदरशन, अनंतज्ञान, 
अनंतवीय, अनतसुखकर पृणे हैं, मिनका शरीर अपूव प्रभामय 
ओर विशुद्ध है | वास्तवमें अहंत मगवानके मोहनीयादि कर्मेकि 
अभावसे भूख, प्याप्त, भय, ईष्यों, ठप, मोह, जरा, रोग, मृत्यु, 
पीड़ा आदि कुछ भी साधारण मानुषिक कमजोरियां शेष नहीं रहती 
हैं। इस अवस्थामें वे साक्षात्‌ जीवित परमात्मा होते हैं, उनके 
शरीरकी प्रभा भी इस उच्चपदके सर्वेथा उपयुक्त होती है। यही 
मातम होता है मानो एक हजार सुयये एकदम प्रगट होगये है। यह 
इच्छाओंसे सर्वेथा रहित और विलकुल विशुद्द होते हैं| यह पंच- 
परमेष्टियोंमें स्व प्रथम हैं, निनकी उपासना आदरशवत जेनी करते हैं। 
अतणएव जब यह सशरीरी परमात्मा चौदहवें गुणस्थानमें 
पहुँच जाता है, तब वह अयोगकेवली-कम्परहित पूर्ण शुद्ध आत्मा 
(]९००- ए0/४४78 7?०7/०० 8०0) होजाता है। यह अवस्था 
उन भगवानको मोक्षप्राप्तिसि इतने अहप समय पहिले प्राप्त होती है 
कि अ, इ, उ, ऋद, लू, इन पांच अक्षरोक्ना उच्चारण किया जाप्तके | 
यह बहुत ही सूक्ष्म समय है। इसके बाद शरीरको त्यागकर आत्मा 
अपने यथाथे स्वरूपमें सदांके लिये तिष्ठ जाती है और सिद्ध कहाती 
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है। सिदभगवान फिर कभी लोटकर इस संसारावस्थामें नहीं जाते 
हैं| वह सिद्धशिलामें तिष्ठे अपने स्वाभाविक आनंदका उपभोग 
स॒दा करते रहते हैं । 
सिद्भगवान एक पूजनीय परमात्मा हैं, मिनका यचपि 
संसारसे सम्बन्ध कुछ भी नहीं है, तो भी उनका चिंतवन शुभ 
भावो और आत्मध्यानके लिये एक साधन है। आचार्य कहते हैः- 
“ण्द्वकम्मदेही लोयालोयरस जाणओ दहद्ढा। 
पुरिसायारो अप्पा सिद्धो ज्ञाएह लोयसिहरत्थो ॥«१२॥ 
भावार्थ-“नष्ट कर ढिये है अष्टकर्म देहसे भिप्तने लोकाडोक- 
का जाननेवाला और देखनेवाला देहरहित पुरुषके आकार लोकके 
अग्रभागमे स्थित ऐसा आत्मा पद परमेष्ठी है स्तो नित्य हीं 
ध्याया जावे अर्थात्‌ स्मरण करने योग्य है | ” अस्तु, 
इप्त प्रकार सगवान महावीरने समार सागरमे रुलती हुई 
आत्माओको उपस्से निर्कंलक़र सच्चा स्वाधीन सुख पानेका मार्ग 
खुझाया था, जो पूर्ण स्वावरूम्बन कर सयुक्त है। सारांशतः उन्होंने 
बताया था कि अनादिकालसे कर्मके कुचक्रमे पडी हुई आत्मा अपनी 
ही मोहजनित मूखताके कारण संसारमे भटकती हुईं दु ख और पीडाका 
अनुभव कररही हैं, अतएवं जब वह अपने निमी स्वभावको और 
परद्रव्योके स्वरूपको स्वये अपने अनुभव हारा अथवा गुरुके उप- 
देशसे हृदयज्जम करलेती है तब यह रत्नत्रयरूपी मोक्षमार्गंका अनु- 
सरण करना प्रारम्म करदेती है। तथापि ढद़तापुक उसका अभ्याप्त 
किये जानेसे एकदिन वह कर्मरूपी परतत्नताडी वेडियां काट 
डालती है और स्वयं स्वाधीन होफर परमात्मावस्थाके परमोत्कृप्ट 
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स्व॒राज्यका उपभोग करती है। सच्चा स्वराज्य यही है, इसीको 
पानेका उपदेश भगवान महावीरने दिया था। इस हिंसक जमानेमें 
सच भारतवासियोंकोी इस स्वराज्यप्राप्तिके मागेमें ढढ़तासे कर्तेव्य- 
परायण हो जाना परम उपादेय है। अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचये, अचोर्य॑ 
और अपरिग्रहका अम्याप्त प्रारम्भ करना स्वये उनकी आत्मा एड 
भारतके हितका कारण है । अहिंसामें गंभीरता है, शौस्येता है| 
सत्यतामें ढढता है। जहां शौयंता और ढढता प्राप्त हुईं वहां छोम 
कषायको तिलाअलि देते हुये आकांक्षा और वाब्छाको नियमित 
किया जाता है और स्वावलम्बी बननेकी तीव्र अभिराषा अपना 
जोर मारने लगती है जिम्तकी प्रेरणासे वह आत्मामिमुख हुआ 
वीर संयमका अम्यास्ती हो जाता है और क्रमशः आत्मोन्नति करता 
हुआ पूर्ण स्वाधीनताको, पालेता है। यही सच्चा सुख है। भारतीय- 
ताके लिये भगवान महावीर॒का उपदेश अतीव कल्याणकारी है | 
लोकके कश्याणकी भावनाका जन्म उसको आदर देनेसे होता है। 
अब जरा आइये पाठकगण, म० बुद्धके विषयर्में भी किश्चित्‌ 
ओर विचार करलें। दुःख और पीड़ा कहां हैं, कैसे हैं और किसको 
हैं, यह हम उनके बताये मुताबिक पहिले देख चुके हैं | उपरान्त 
उन्होंने इस दुःख और पीड़ासे छूटनेका उपाय यो बतलाया था | 
४ हे राजन्‌ ! सब ही जज्ञानी व्यक्ति इंद्रियसुखमें आनन्द 
मानते हैं, उन्हींकी वासनापृतिमें सुखी होते हैं, उन्हीके पीछे 
लगे रहते हैं। इसलिए थे मानुषिक कषायोंकी बाड़में बहे चले जाते 
हैं। वे जन्‍म, जरा, मरण, दुःख, शोक, आशा, निराशासे मुक्त 
नहीं हैं। मै कहता हे वे पीडासे मुक्त नहीं होते हैं, किन्तु राजन ! 
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जो ज्ञानवान है, तथागतोंके अनुयायी हैं, वे न इंद्वियवासनाओमें 
आनंद मानते है, न उनसे सुखी होते है और न उनके पीछे लगे 
रहते है, और जब वे उनके पीछे नहीं छुगते हैं तो उनमें तृष्णाका 
अभाव हो जाता है| तृप्णाके अमावसे अहण करना ('घशुअंण्) 
बन्द होनाता दे । इसके बंद होनेसे भव घारण करनेका (86600- 
778) अन्त हो जाता है। और जब भवका ही नाश हो गया तब 
फिर जन्म, जरा, रोग, शोक, मृत्यु, पीडा आदि सब बन्द होनाते 
हैं | इस प्रकार इस अभावक्रमसे (0०४४६/४०७) पीडाके समुदायका 
( 4887०४५६०१ ० 7280 ) का अन्त हो जाता है, बस यही 
अभाव निर्वाण है | ” ( मिलिन्दपन्द ३|०९५ ) 

यह पीडाके अन्त करनेका मार्ग है और प्रायः ठीक ही है, 
परन्तु इसका क्रियात्मकरूप इसका भेद प्रगट कर देगा। इस मतको 
प्रगठ वरते हुये भी म० बुछके चारित्र नियंम निर्माणमे इसको पूर्ण 
आदर नहीं दिया गया है। हम अगाडी यही देखेंगे। भगवान महा- 
वीरने भी इन्द्रियननित विषयवासनाओसे दूर रहनेका उपदेश दिया 
था, परन्तु म०बुद्धकी तरह उनका उद्देश्य पूर्ण अमाव” नहीं था। 
उनका उद्देग्य एक वास्तविक पदार्थ था मिप्तको पाकर आत्मा स्वाधीन 
परमात्मा हो नाता है | भगवान महावीर और म० बुद्के मतोंमें 
यही विशेष दृष्टव्य अन्तर है। एक रइ्डसे राव बनानेका मार्ग है, 
दूधरा रकसे अगाडी उठाकर उसका कुछ भी नहीं रखता है। 
अत्तुः 

इसतरह म० बुद्धका सर्वोत्कष्ट उद्देश्य पूण अभाव (00- 
7०ए९४७ छ705अंज8 5फछ०७) था और -इसी उद्देश्यफे लिए उनका 


-और म० बुद्ध ] [१६७ 


चारित्र नियम निर्मित था।* इस चारित्र नियममें आठ बातें गर्ित' 
थी; अर्थात्‌ (१) सत्य ढष्टि (छाष्टा॥ ५०७०), (९) सत्य उच्द- 
इय (हट ै४७॥7४४००७)। (३) सत्मवातों (8206 97०8०)) 
(४) सत्म आचरण ( ॥शाह्ठी॥ 0000० » (५) सत्य जीवन 
(शह्ा5 7/५॥॥,०००), (६) सत्य एकाग्रता (छै806 (0८ 
]08०), (७) सत्य प्रयाप्त ( ं४॥६ 7्री७०७ ) (८) और सत्य 
ध्यान अवस्था अर्थात मानसिक शांति ( छोट्टा६ परिकए0४77० ) 
इस अष्टाइ मार्ग द्वारा ही संस्तार्मवाहसे व्यक्तिको छुटकारा पाकर 
अपने उद्देश्यरी प्राप्ति होते मानी गई है। किन्तु यह अष्टांग मार्ग 
केवल भिक्षुओ और मिक्षुणियोके लिये है। गृहस्ण अनुयायियोकी 
गणना बौद्ध संघमे नहीं की गई है| इसका यही कारण है कि 
बुडने गृदस्थोके लिये कोई खास आत्मोन्नतिक्रम नियत नहीं किया 
था, भप्ता कि नेनधर्ममें ( ११ प्रतिमायें ) है। सचमुच बौद्ध भिक्लु- 
ओंका नीवन भगवान महावीरके संघके इन ब्रती आरवकोंसे भी 
सरल था। बुद्धकी मान्यता थी कि सुविधामय सुखी सांप्तारिक जीवन 
व्यतीत फरनेपर भी संप्तारसे मुक्ति मिल सक्ती है, परन्तु जनधर्ममें 
यह म्पीझृत नहीं है। बम्तुतः जबतक संसारसे निल्कुल ही संवध 
नहीं त्याग दिया जायगा तवतक कर्मोप्ते छुटकारा मिलना असंभव है । 
यीद्ध स्ाइमेकि सुविधामय भीवनडी अपेक्षा ही बोद् सघरमें अती 
भ्रायरोफी कोई भी स्थान प्राप्त नहीं था | हां, सामान्य थहस्थ 
अनुयायी नुद्देवफे थे, मेसे कि मन सम संमिलित बतो आवकबोके 
अतिरिक्त भगवान महावीरफे साधारण श्र्यानी आ्रवक भी ये। अम्तु; 


है ली ल+ह553333: कल सकननन++>3>++>+>मननन-ी न वननननन-ीयन-नन-नममननननननननननन+++थ। 
६ मिद्चिन्इप्न २५० २. बुद्धिस्थक्टिंसकी पृष्ट १६९४ 3 मज्मि- 
मगिष्ाप ६१३ ॥ 


२६८ ] [ भगवान महावोर- 


बुद्धदेवके उक्त अष्टांगमार्गमें ' साक्यपुत्तीयसमणो ? के लिये 
जो चारित्रनियम नियत थे, वह सब गर्मित हैं| बोड आचारनि- 
यमोंमें नो 'शीछ” मुख्य माने गये है, वह भी इसीमे सम्मिल्ति 
हैं। वौद्धोके यह “ ज्ञीरू ? जैनोके १२ शीवुवतो (५ अणुव्रत, 
३ गुणबत और ४ शिक्षाव्र॒त)से सामान्यतः मिलते जुलते प्रतीत होते 
हैं। बौदशासत्रोमें यह शीर आठ बतलाये गए है; और बौद 
ताधुओंके लिये इनका पालन करना आवश्यक है | यह आठ इस 
प्रकार हैं:-(१) अहिसा, (२) अचौर्य, (३) पाप और कामसेवनका 
त्याग, (४) सत्य, (५) मादऋबस्तुओका त्याग, (६) अनियमित 
समयों और राज्निको भोनन करनेका लवाग, (७) नाचने, गाने, 
इतरफुलेलके व्यवहार आदिका त्याग, (८) और जमीनपर चटाई 
विछाकर सोना ।* इनमेंसे पहिलेके चार तो मैनियोके अणुव्नतोंके 
समान ही दिखते है, किन्तु मैनियोका पाचवा अणुव्रत वोद्योके 
पांचवें शीरूसे नितान्त विभिन्न और विशुद्ध है। उपरोक्तमें शेष 
तीन जो रहे वे जेनियोंके शिक्षाव्र॒तके ही संक्षिप्त और विछत 
रुपान्तर है | यह सामअस्य जाहिरा इतना स्पष्ट है कि हमें यह 
कहनेमें सकोच नहीं है कि इन नियमोंकों बुछने मेनधर्मसे ग्रहण 
किया था कितु बुडके निकट इन नियमोका वास्तविक महत्व प्रायः 
बहुत हल्का हो गया है। बौद्ध शास््रोंमे इनके लिये नो शब्द 
व्यवहृत हुये है, वह भी इसी बातके थ्योतक हैं | “ दीघनिकाय ? 
€ 7, 7, 8, ए०. 7. ?. 4 ) में हिस्ताके लिए 'पाणातिपात! 


१, द्वीस डेविडतकी “ बुद्धिज्म ? पृष्ठ १३६८ इन नियमों प्रारभके 
भाचका पालन करना बौद्ध शहस्थोंके लिये मी आवश्यक, बतलाया गया है । 





ञ्औौर भ० बुद्ध ] [ श्द० 


जोरीके लिए “अदिल्नादानं' कुशीरके लिये 'अब्रह्मचये' और 'अस- 
स्मके लिये ' मुसताबाद ” शब्द व्यवहत हुये हैं। मेन शास्रोमें भी 
ऐसे ही शब्द मिलते हैं। अतएव यह स्पष्ट है कि यहां भी मन 
प्रभाव वाकी नहीं है । फिर महावग्ग और चुछवग्गमें जो बौद्ध 
नियमोंका नि्मीणक्रम वर्णित है वह. हमारी उक्त व्याज्याकी और 
भी पुष्टि करता है। इससे ज्ञात है कि बौद नियम एकदम एक 
साथ निर्मित नहीं हुए थे | जैसेर मिप्त वातकी आवश्यक्ता पडती 
गई चैसे चेसे वह स्वीकार की गई। साधुओंको आचाये, उपाध्याय 
आदिम विमानित करना नेन ध्में ही मिलता है तथापि 'वस्पए 
(चातुर्मास) नियम खास जैनियोंका हैं।' इसी तरह गंधकुटी, शासन, 
आश्रव, संवर आदि शब्द मूलमें मैनियोके ही हैं। इस प्रकार यह 
स्पष्ट है कि आचारनियमोंको नियत करनेमें भी म० बुदने मेन 
आचारनियमोंसे सहायता छी थी। 

बिंतु इस विषयमें यह भूल जाना ठीक नहीं है कि यद्पि 


९ ४७० जकोवीने जैन सुत्रोंढी भूमिका प्रगट किया है कि 
जैन और बौद्ध दोनोंने इन नियमोंको ब्राह्मण श्रेतसे अहण किया था ॥ 
किन्तु इस व्याख्याका प्रमाणित होना अभी शेप है कि सचमुच जैन 
भर्ंकी उत्पत्ति ब्राह्मण धर्मके बाद हुई थी । जवतक जो कुछ भी 
शास्त्रीय और शिलालेखीय साक्षी प्राप्त हुई है वह जैनधवेका अस्तित् 
आह्ाण धर्मके साथ २ प्ररुट करती है । स्वयं वेदोमें जैन तीर्थकरोंका 
नामोछेख है। तथापि ऋगेदमें (३३४२ (१४) एक यक्ञद्वोही सप्रदायके ._ 
रूपसें जैनधमंके भस्िलको स्वीकार किया गया है । (देखो अंग्रेजी 


जैनगजट भाग २१) तिसपर अन्तत' ढॉ० जैकोवीने जैनधर्मके प्रादीन- 


तम भस्तित्वको स्वीकार किया है । (देखो जैन >य० कास्फ्रेन्स हेरल्‍्ड 
भाग १० पृ० २५२-२५३) । 7 ० 


४५ 
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जैन आचारनियमोसे वो नियमोक्की इतनी सदशता है, परन्तु 
चौछ नियम जैन नियमोंके प्मान ही विशद और “गंभीर नही है। 
एक ब्ती आवकके पालन करने योग्य अणुव्रतो जितना भी महत्व 
उनका नहीं है। इस व्याख्याकी याथार्थता दोनो धर्मोके नियमोका 
तुलनात्मक विवेचन करनेसे स्वयं प्रमाणित हो जावेगी, किन्तु 
विस्तारभयके कारण हम यहांपर केवल दोनो धर्मोके अहिसानिय- 
भको छेते हैं। जाहिरा इसका भाव दोनो घर्मोमें एक है, परन्तु 
एक बोद्ध श्रमण इसका पालन करते हुये भी मांप्त और मच्छीको 
भोननमें अहण करनेसे आगा पीछा नहीं करेगा |* इसके विपरीत 
एक जैन गृहस्थ उनका नाम सुनना भी पसन्द नहीं करेगा।यच्पि 
वह मैन सुनियोक्री अपेक्षा बहुत नीचे दनकी अहिसाका पालन 
करता है।* वौद्ध मिक्षु स्वव तो किसी जीवका बघ नहीं करेगा, 
परन्तु यदि कही म्रत मांप्त मिल जावे तो उसको ग्रहण करनेमें 
सेकोच नही करेगा। स्वयं म० बुद्धने कईवार मांतमोम किया था। 
वेशालीमें सेनापति सिंहके यहा जब मांसमोजन बुद एवं बोछ 
साधुओको कराया गया तो नैनियोंने उप्ती समय इसका प्रकट विरोध 
किया, किन्तु यह समझमें नही आता कि जब बौद्ध गृहस्थोके लिये भी 
अहिसावत लागू है तब वे किस तरह बौद्ध मिक्षुओंके लिये मांस 
ओजन तैयार करसकते है? परन्तु बौद्शास्रोमें अनेक स्थलोपर मांस 

भोजन तैयार किये मानेका उछेख मिलता है और एक स्थलूपर 


९. महावर्ग ६२३।२; २७५२;३१,१६ और १४ २, रत्नकरण्ड 


आधकाचार। 3. अड्गुत्तरनिकाय-अह्कनिपात-सहीसुत १२, भद्दापरि: 
निव्वाइलुत्त ४६०१८, अंगुत्तरनिकाय-पचकनिपात-उशागहपतिप्तुत. 
४ भहावर्ग ६॥3१. 


-और म० बुद्ध ] [१७९ 


जब मांस बानारमें नहीं मिला तो बौद्ध गृहस्थिनने स्वयं अपनी 
जांघकोी काटकर मांस भोनन तैयार करके बौद्ध संघको खिलाया था 
यह उल्लेख है।' इससे स्पष्ट है कि म० बुद्धकी अहिसा जैन अ- 
हिंसासे कितनी हेय प्रकारकी थी। नेन अपेक्षा वह हिसा ही है। 
म० बुद्धने केवल प्रकटरीतिसे प्राणी बध करनेको-मेसे यज्ञमें होम 
कर पशुओंको नष्ट करनेका विरोध किया था| सुक्ष्म हिंसाकी ओर 
उन्होने दष्टिपात ही नही किया। यह खयाल ही नहीं किया कि 
मृत मांसमे भी कोटिराशि सूक्ष्म जीवोकी उलत्ति होती रहती है, 
जैसे कि आजकर विज्ञान (3००७४००)से भी प्रमाणित है। इस अ- 
वस्थामे भी मांसको खाना स्पष्टतः हिसा करना है | इस तरह जैन 
अहिसाका महत्व प्रकट है| स्वय आधुनिक बौद्ध विद्वान्‌ श्री धर्मो- 
नंद कोसाम्बीका निम्न कथन जैन अहिंसाकी विशेषत्ञाको प्रकट करता 
है। वह लिखते है कि “ म० बुदछपर यह आरोप था कि लछोगोके 
घर आमंत्रण स्वीकार करके वह मांस भोजन करते थे और 
ग्रहस्थ लोग उनके लिये प्राणियोंका बध करके वह मांतत भोजन 
तैयार करते थे। जैन श्रमण दूपतरेके घरका आमंत्रण स्वीकार नही 
करते। यदि खास उनके लिये कोई अन्न तेयार किया गया हो 
(उद्दिसिकरट ) तो वे उप्तको निषिद्ध समझते थे और अब भी सम- 
झते है, क्योंकि उसके तैयार करनेमें अग्निके कारण थोड़ी बहुत 
हिंसा होती ही हैं और स्वीकार करनेसे श्रमण उस हिसाका मानो 
अनुमोदन ही करता-है | अहिसाकी यह व्यापक व्याख्या बुदभग- 
चानको पसंद नहीं थी। जानबूझकर किसी भी प्राणीको ऋरता- 
१. पंग्रा8ए७ 795४- जज पल 


१७२ ] [ भगवान महावीर- 


पूर्वक न मारना चाहिये, प्िफे यही उनका कहना था, ”' अतएव 
म० बुद्के चारित्रनियम मैनधरमके अणुव्॒तोंसे भी समानता नहीं 
करसक्ते यह प्रकट है। वास्तवमें भिसप्रकार सिद्धान्त विवेचन 
भ० बुडने वैज्ञानिकता और पृर्णताका ध्यान नहीं रक्खा वेसे ही 
चरित्रनियमोके विषयमें देखनेश्ञो मिकता है। एक आधुनिक विद्वान 
इस विषयमें जो लिखते है वह दृष्टव्य है:- 

“परीक्षा करनेपर यह प्रकट हो जाता है कि बीड्धघमका सुन्दर 
आचार वर्णन एक कपित नींवपर स्थिर है । हमें चेदोकी प्रमाणि- 
कताझा निषेध करना है, अच्छी वात है| हमें अहिंसा और त्यागका 
पालन करना है, अच्छी वात है । हमें कर्मोके बन्धन तोडने हैं, 
अच्छी वात है, परन्तु सारे संसारके लिए यह तो बताइये हम है 
क्या ? हमारा ध्येय क्‍या है ! स्वाभाविक उद्देश्य क्या है ! इन 
समस्त प्रश्नोका उत्तर वोद्घर्ममें अनुठा पर भयावह है, अर्थात 
“हम नहीं है!। तो क्‍या हम छायामें श्रम परिश्रम कर रहे है ! 
और क्‍या अपकार ही अतिम ध्येय है! क्‍यों हमे कठिन ल्याग 
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इश्नी खेखमें बौद्ध छेखकने जन श्रमणोंपर मात्ष मक्षणका आरोप करनेका 
प्रयत्न श्े० अन्थोके आधारसे किया है, किन्तु आचाराहसूत्रके जिस अशको 
उन्होंने पेश किया है उसका अनुवाद ठा० जैद्चोबीने ( ०ं8॥0 90788 
] ) में बद नहीं किया है जो इनवौद्ध लेखकने दिया है । इस्टिये 
इस अदसे भो वह आरोप प्रमाणित नहीं दे । फिर यदि जन भमण माल 
ओजन करे द्वोते, तो क्या बौद्ध इनको यो ही छोड़ देने जब वे पैदारीमें 
उनका खुला विगेध कर रदे ये? स्वय बौद्ध प्रन्धोंगे जैन श्रमगोंकी निरा० 
म्रिपता प्रमाणित है । (देखो दी जैन द्वोस्त्ल मगजीन भाग ६ न« दे शेष्ट 
८-२९ भी इन्दियन दिस्‍्टोरीरल धरारटटों माणग २ भर ४) 


“और पम० बुद्ध ] [ १एछ१. 


करना है और हमें क्यो जीवनके साधारण इंद्रियसुखोंका निरोध 
करना चाहिए ! केवल इत्लिए कि शोकादि नष्टता और नित्य मौन 
निकट्तर प्राप्त हो नाएँ। यह जीवन एक आन्तवादका मत है और 
दूसरे शब्दोमें उत्तम नहीं है। अवश्य ही ऐमा आत्माके अस्तित्वको 
न माननेवाला विनश्वरताक़ा मत स्वेत्ताधारणके मत्तिप्ककी सत्तोषित 
नहीं कर सक्ता ! वौद्मतरी आश्रयेजनक उन्नति उप्तके सेडातिक 
नश्वरवाद (५।॥॥- ) पर निरभर नही थी; बल्कि उप्तके नामधारी 
“अध्यमार्ग " की तपस््याकी कठिनाईके कम होनेपर ही थी । ”' 
बौद्ध, धर्ममे अगाडी कहा गया है कि वह व्यक्ति नो बुद्ध 
घम ओर संघमें खाप्तकर बुद्धमें-अ्रद्धा प्राप्त कर्लेता है और मोह- 
जनित अज्ञानता (/00/७४०४) को छोड़ देता है वह आम्यन्तरिक 
दृष्टि (७ »६0) को पाकर अन्तत. अहंत्‌ हो जाता है |* 
बुडने जिप्त समय सवव प्रथम कोन्डन्यको# अपने मतमें दीक्षित किया 
तो उन्होंने कहा कि अन्नाप्ति वत भो कोन्डण्णो !” अथीत सच- 
मुच्र कोन्‍्डन्यने जान लिया है | क्या जान लिया है ? वही मार्ग 
जिम्तको बुद्ने देखा था (अन्नात-प्8७ 08६ जाणा क्‍8 ए०- 
८शं४-0). इसके साथ वह अहंतू कहलाने लगा | वास्तवमें बुदधके 
प्रारंभिक शिष्य अपनी उपस्म्पदा ग्रहण करनेके साथ ही “अत! 








५, जैनगजटगे मि० हरिसत्यमद्ाचाप एम ए. आदि भाग १०9 अक 
४. २ की«प बुद्धिस्ट फिलासफी प्रष्ट १२२. ३ विनय-टेक्बट्स १४८. 
» फन्‍्टन्य गोज्रके कई साधुओंका उल्लेख अ्रवणवेल्गोलके जैन शिलाडेखोंमें 


है। इसलिए इन कौन्डन्य कुटपुत्त नामक मिक्ष॒त्नो जो इमने पहले जैन मुनि 
चतढाया है वह ठोक है। 


१७९ ] [ भगवान महांवोरं- 


'कहलाने रंगे थे, नेसे कि हम देख चुके हैं।इस अवस्थामें वौदोंके 
निकट “अहँत्‌' शब्द कितने हल्के अथमें व्यवहृत होता था, यह 
स्पष्ट है | स्व० मि० हीप़डेविड्स हमकी यही विश्वास्त दिखाते हैं 
कि “्यक्तित्वकी अज्ञानताके नाशसे जो विजय प्राप्त होती है, वह 
गौतमबुदकी दृष्टिसे, इसी जीवनमें और केवल इसी नीवनमें प्राप्त 
करके भोगी जाप्तक्ती है। यही भाव वौद्दोकी अहंतावस्थासे है। 
अहँत्‌ वह है जिप्तका जीवन आंतिरिक दृष्टिसे पूर्ण बन गया हैं, 
जो “ उत्तम अष्टांग मांगें ? का बहुत कुछ अम्यास कर चुका 
कैऔर जिसने बन्धनोंको तोड दिया है एवं भिप्तने वोद 
ध्मके चारित्र नियम और संयमका पूर्णतः अभ्यास कर लिया 
है।' यह वौद्धोके अहंतका स्वरूप है | निप्त समय व्यक्ति 
अष्टाडूमार्गंका पूरा अम्ग्राप्त कर लेता है और ध्यान आदिंमें भी 
उन्नति प्राप्त कर चुकता है, बुद्ध कहते हैं, उसे आये ज्ञानका 
प्रकाश दृष्टि पढता है | यह म०बुद्धका 'निर्वाण' है और व्यक्तिके 
मरणके पहिले ही यह प्राप्त होता है। अतिम मरण 'परिनिव्वान! है। 
“निव्वान! अवस्थामें आनन्दकी प्राप्ति होती है, परन्तु इसके उपरान्त 
व्यक्तिकी क्या दशा होती है इसपर बुद्ध चुप हैं | यदि कहीं 
यह मौन भट्ट किया गया है तो वहां स्पष्टताका अभाव है | कभी , 
पूर्ण नाशका प्रतिपादन है तो कमी किप्ती यथार्थ दश्ाक्रा | किन्तु 
पूर्ण अभावको ही प्रधानता प्राप्त है। परिनिव्वानमें व्यक्तिका पूर्ण 
क्षय (खय) हो जाता है| यद्दी म० बुद्धका परम उद्देश्य है। 


दमन (बिके 0:40 जप 0:50: 78: 7 067; ५ कट 20 06% 5 मदद 
१. बुद्धिज्मः इंट्स हिस्ट्रो एन्ड लिग्रेचर पृष्ठ १५३. २. बुद्धित्द 
फिलासफी पृष्ठ ६१५ हु 


-और मं» बुद्ध ] 
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[ १७५ 


प्रकट रीतिसे हम म० बुद्धके बताये हुए अहत्‌ और निर्वाण 
'पदोंकी तुलना मैनसिद्धान्तके क्षायिक सम्यक्तव और ज्हँत पदसे 
क्रमशः कर सक्ते हैं; किन्तु यह तुलना केवल बाह्मरूपमें ही हे । 
मूलमे बौद्धोके अहंतृपदकी समानता नेनोंके अहँतपदसे नहीं की 
जाप्क्ती | प्रत्युत बाह्यरूपमें जेन अर्रतावस्थाके समान म० बुडका 
निव्वानपद भी है; निप्तका विवरण माहिरा मनविवरणसे सदशता 
रखता है; यद्रापिं मूलमें वहां भी पूण भेद विद्यमान है। अस्त; 
इस प्रकार म० बुद्ध और भगवान महावीरका उपदेश वर्णन 
है और यहा भी दोनोमें पूरापुरा अन्तर मौजूद है। भगवान महा- 
चीरका दिव्योपदेश एक स्वज्ञ परमात्माके तरीके बिल्कुल स्पष्ठ, 
पूर्ण और व्यवस्थित, वैज्ञानिक ढंगका प्रमाणित होता है | म० 
बुद्धका उपदेश तत्कालीन परस्थितिको सुधारनेकी डष्टिसे हुआ 
प्रतीत होता है और उम्रमें प्रायः स्पष्टताका अभाव देखनेकी मिलता 
है। वात्तवमे न म० बुद्को ही अपने उपदेशकी सैछांतिकताकी ओर 
ध्यान था और न उनके अनुयायियोंकी | उनके उपदेशकी मान्यता 
जो इतनी विशद्‌ हुई थी उसमें उनका प्रभावशाली व्यक्तित्व कारण 
था ! उनके निकट पहुंचकर व्यक्ति मोहनमंत्रकी तरह मुग्ध हो 
जाता था और उसे उनके घशके ओऔचित्वकी जाननेकी खबर 
ही नहीं रहती थी।' इसी वःदको लक्ष्य करके उनका उपदेश 
भी विविध मान्यताओंको लिये हुये था। प्रत्येक मतके अनुया- 
_यीको अपना भक्त बनानेके लिये म० बुडने अपने प़िडांतोंको 


ल्च्साडड: ॉँ्खडल :,डसफफसक्‍कढसकसटस इक्‍िं:सलल रइरइअइ_ डी तल न नननत+त. 
६ बुद्धनट फिछाधक्ी प्ष्ट ५४-१५ ओर के० जे० सॉन्दर्स 
गौतमबुद्ध पृष्ठ ७+. 


१७८ ] [ भगवान महावीर- 


यही पवित्नताका मांगे है। ” ( २०२७७ ) भगवान महावीरके 
स्याद्माद पिदान्तमें इनका उपदेश एकांत उष्टिसे नहीं दिया गया 
है। उसका श्रद्धानी स्पष्ट प्रकट करता है किः--- 
4एक; सदा शाशतिको ममात्मा, विनिमिल। साधिगमखमभावः 
वहिभवा$ सन्सपरे समस्ता, न शाखताः कमैमवा) खखकीया$॥ २६ 
सामायिकपाठ॥ 
अथौत-मेरा आत्मा अपने स्वभावमें संदेव एक है, नित्य 
है, विशुद्ध है ओर स्वेज्ञ है। शेष जो है वे सव मेरेसे बाहिर 
हैं, अनित्य है ओर कमके ही परिणाम रूप हैं |' इप्तीलिए:--- 
४ सयोगतो दुःखमंनकमभेदं, यतो5च्नुते जन्मवने शरीरी । 
तताख्तिधासो परिवरजेनीयो, यियाझ्तुना निरेतिमात्मनीनाम्‌॥२< 
अथीत्‌-'शरीरके सयोगमें पड़ा हुआ यह आत्मा विविध 
अकारके दुःखोका अनुभव करता है। इसलिये जिन्हें अपनी आत्माकी 
मुक्ति वाउनीय है उन्हें इस शारीरिक सम्बन्धफो मन, वचन, कायकी 
अपेक्षा त्यागना चाहिये |? 
इसतरह स्याद्वादकी अपेक्षा वस्तुका यथार्थरूप प्रकट होनाता 
है। स० बुद्धकी तरह सगवान महावीरने भी संसारको अनित्य 
और नाशवान प्रकट किया है, किन्तु यह केवरू व्यवहार नयकी 
अपेक्षा है, निस्के अनुसार ससारमें पयायें उपस्थित होती रहती 
हैं। मूलमें सेस्ताके सामान्य अपेक्षा ससार नित्य है, क्योंकि 
संसार-प्रवाहका कभी अन्त नहीं होता है | इसीलिए नेनदरीनमें 
दव्यकी व्याख्या “सद द्वव्यलक्षणम्‌ ॥ २९ || उत्पादव्ययप्रौव्य- 
युक्ते सत ॥३०॥५९॥” की है| अर्थात्‌ द्ृव्य सत्तावान नित्य है 


-और म० घुद ) 3; 


जौर यद वही है भो उत्पाद व्यय प्रोव्य कर संयुक्त है। इसतरह 
बल्तुओके यथार्थ और व्यावहारिक दोनों रूपोंका विवरण वास्त- 
विफ रीत्या मेन धर्ममें दिया हुआ है । बौद्ध धमेके समान एकांत 
बादफ़ो यहां आदर प्राप्त नहीं है | इसलिए उचित रीतिमें ही 
आचाये मह्ठितेन भगवान महावीरका यशोगान करते हैं:- 
#अग्योन्यपक्षप्रातिपक्तभावात्‌ यथा परे मत्सारिणः प्रवादा/। 
नयानभेषा नौपिशेषपिज्छन न पक्षपातों समयस्तथा ते ॥ ”” 


भावाये-भगवन्‌ ! आपकी वह पक्षपातमय एकान्त स्थिति 
नहीं है, नो कि उन लोगोकी है जो एक दूसरेके विरोधी और 


आपके मतसे विपरीत हैं; क्योंकि आप उसी वस्तुको अनेक ढष्टि- 
यो प्रतिपादित करते हैं। 


इमृतरह जन सिडांत-स्याह्मदका महत्व प्रकट है। सचमुच 
यदि इसका उपयोग हम अपने देनिक नीवनमें कं तो हमारी 
धानिर अप्तहिष्णुताका अन्त हो नावे | सब प्रकाकके सिान्तोंकी 
सानताऊ जप्तलियत इसके निकट प्रगट होमाती है। यही कारण 
दे कि भगगान महावीरके दिव्योपदेशके उपरांत उप्त सप्यमें प्रच- 
शनि रएत्से होगये थे और मनुष्य सत्यक्ो नानकर 


उसे मत मतांतर लुप्त 
इसप्रकार भगवान्‌ महावीर और म्‌० 


जी प्रेमसे गले मिले थे | 
दुुुके पशेद्ा दिदशन करके हम अपने उद्देशित स्थानकों प्रायः 
एप जे हैं अधीन 


ः | भावान्‌ महावीर और म० बुढकी विभिन्न 
अपन धव्वाशेंज् पृणे दिग्दशन कर चुकते हैं। 


१००५५ 5०“ 


२८० ] [ भगवान मद्ावोर- 


(5) 
उपसहार । 
भगवान्‌ महावीर और म० बुदके विभिन्न जीवन एक दूसरेके 
नितान्त विपरीत थे, यह अब हमें अच्छी तरह ज्ञात है। हम निम्त 
आशाको लेकर इस ओर प्रयत्नशील हुये थे, वह प्रायः फलवती 
दिखाई पड़ रही है। उप्तके फलके अनुस्तार भगवान्‌ महावीरके 
सम्बंधमें जो मिथ्या भ्रम फेल रहा है उसका वात्तविक निराकरण 
हमारे नेम्नोके अगाडी है | हम जानते है कि भगवान्‌ महावीर म० 
बुड्से अलग एक ऐतिहासिक महापुरुष थे | उन्होने म० बुदकी 
तरह किप्ती नवीन मतकी स्थापना नहीं की थी; बल्कि पहिलेसे जो 
जनघम चला आरदा था, उप्तका पुनरुत्थान मात्र किया था| जन 
घर्मकी स्थापना म० बुद्ध द्वारा वौद्ध धर्मका परिवर्तन होनेके बहुत 
पहिले हो चुकी थी ! 
किन्तु इसमें सेशय नहीं कि भारतके ये दो चमकते हुये 
रत्न सा्वभीमिक प्रकाशकों पा रहे हैं | इन दोनों युगप्रधान 
पुरुषोंता व्यक्तित्व मार्म्मसे ही एक दूसरेसे विभिन्न रहा है | 
अथ च नन्‍्हीं अवस्थासे ही वह अतीव प्रभावशाली था। अहिसाका 
दिव्य उपदेश उनके व्यक्तित्वसे किप्त तरह प्रगट होरहा था यह हम 
प्रगठ कर चुके है| सचमुच भगवान्‌ महावीरके दिव्य जीवनमें 
मुख्यता यह थी कि वह यथा सत्यके अन्वेषीका एक अनुपम 
आदर था | अनुपम इसलिये था कि उन्होने अध्ययन, मनन और 
तपश्चरण हारा पूर्ण उत्छष्टताके परमात्म पदको उस्त ही जीवनमें 
प्राप्त कर लिया था | जरा विचारिये तो कि ज्ञानोपारनका मार्ग 


बल्कि 
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“कितना नीरस है ! उसमें पगपगपर विविध संशयात्मक विषयों और 
भयानक ध्येयसे विचलित करनेवाले कन्टकोंका समागम होता है ॥ 
किन्तु भगवान्‌ महावीरका अपूुर्व साहस और शौर्य इन सब कठि- 
नाइयोंपर विभयी हुआ था। उनको आत्माकी अपूर्वे शानादि 
शक्तियोंमें ढदू अ्रद्धान था। उसीके अनुरूप उन्होंने नियमित ढंगसे 
“उस परमोत्कृष्ट अवस्थाको प्राप्त करनेके अतुल प्रयत्न किये थे ॥ 
परिणामतः वह ज्ञान एवं प्रकाशके सनातन स्थानको प्राप्त हुए थे । 
इस सर्वेज्ञावस्थामें उन्होंने वस्तुस्थितिरूपमें वेज्ञानिक रीतिसे 
प्रत्येक पदार्थका निरूपण किया था, जिससे सब प्रकारकी शकाओंका 
अन्त होकर बुद्धिकी सतुष्टि होगई थी। उनके वेज्ञानिक धर्मोपदेदार्मे 
प्रत्येक आत्माकी स्वाधीनता सिछ हो गई थी । प्रत्येक प्राणीको 
अपने ही शुभाशुम कमोमें सुख-दुःखका कारण प्रतीत होगया था 
ओऔर यह भी भान होगया था कि वे प्रत्येक अपने ही पुरुषा्थके 
बल परम सुखी होसक्ते हैं | अन्य कोई उनको सुखी नहीं बना 
सक्ता | जिस समय वह स्वयं परावरुंबिताकी उपेक्षा करके स्वाव- 
रूम्बी बनकर सन्मागेंका अनुसरण करेगा तब ही उसको आनंद्मय 
दशाका अनुभव प्राप्त होगा | परतंत्रताको नष्ट करना ही उसमें 
मुख्य था | इसके साथ ही उनका उपदेश व्यक्तिको उदारताका पाठ 
'पढ़ानेवाला था। हृदयसंकीणंता बुरी है! एकान्त दृष्टि मिथ्या है। 
अनेकांतका आश्रय लेना उपादेय है। अनेकांतीके निकट सवे मतोंके 
आपसी विरोध और उलझी ग्रुत्थिया सहजमें सुलम जाती हैं ॥ 
तथापि उदार दृष्टिको रखते हुये भी कोरी आाह्य क्रियायोंसे पूर्ण 
कमेंकाण्ड अथवा इंद्वियलिप्साके मार्गमें फंसा रहना भी कार्यकारी 
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नहीं है। यह भगवान्‌ महावीरके चरित्र और उपदेशसे स्पष्ट प्रगट 
है। उद्देश्य प्राप्तिकि लिये अपनी परमोत्कृष्ट अवस्थामें सगवानने 
शक नितान्त, सरल और वेज्ञानिक मागे बतलाया था, जेसे कि हम 
देख चुके हैं | इस मोक्षमागेपर चलता हुआ प्राणी साम्य भावका 
पक्का हिमायती होता है। प्रत्येक जीवात्माको अपने समान समझकर 

वह कसी भी प्राणीको मन, वचन, काय छारा कष्ट नहीं देता है।' 
तथापि गृहस्थावस्थामें रहते हुये भी वह नियमित ढंगसे सांप्तारिक- 
कार्योक्री पूर्ण करता है | इस रीतिसे वह अपना जीवन व्यवहार 

चनाता द्वै कि वह स्वयं उद्देश्य प्राप्तेति ओर अग्नमस्र होता जाय 

और दूसरोंको भी उप्त ओर चलनेमे सहायता दे ! सचमुच भग- 

वानका दिव्योपदेश सावेभौमिक प्रेम, शोये ओर सहनशीलताका 

खासा पाठ पढ़ाता है; जिप्तका पालन करनेसे केवल भारतका नहीं, 

अत्युत समग्र मानव समाजका दुःख संवेथा नष्ट होसक्ता है। इस 

अकार उत्तम और सर्‌रूू जीवन व्यतीत करनेका विधान हमे अन्यत्र 

कठिनतासे मिलता है। इसका कारण यही है कि भगवानने अटल 
विश्वासके साथ घोर परिश्रम करके अपने पुरुषाथेके बल उस पर- 

मोत्कष्ट अवस्थाको प्राप्त कर लिया था जिसमें ज्ञान ओर प्रकाश 

स्वयं भूतिमान्‌ हो आ बविराजते है ! अतएव भगवानका दिव्य जीवन 

हमको ज्ञानोपाननमें पूर्ण दत्तचित्त रहनेका प्रगट उपदेश देरहा है| 

म० बुडढको भी आयकि उत्झृष्ट ज्ञानमें ढढ़ अ्रद्धात था वह 

इतना अटक था कि छः वर्षक्री कठिन तपस्या करनेपर भी जब 

उनको उसकी प्राप्ति नही हुईं तब भी उनका विश्वास उपमेंसे जरा 

भी ढीला न पड़ा! उन्होंने यही कहा कि इस कठिन मार्गेके अति- 
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रिक्त उप्तको प्राप्त करनेका कोई दूसरा मांगे होना चाहिये। परिणामतः 
उन्होंने उप्तकी प्राप्तिका एक मध्य भागे हन्ढ लिया। उस समय 
उन्हे इस्त ढृढ़ श्रद्धानके अनुरूप साधारण ज्ञानसे एक उच्च प्रकारके 
ज्ञानक्ी प्राप्ति हुईं थी, मेसे कि हम देख चुके हैं। वास्तवमें पुरुषाथ 
अकारथ नानेवाला न था | उन्होंने अपने उस मध्यमार्गका प्रचार 
सवेत्न किया ! यद्यपि पूण स्वेज्ञताके अभावमें उनका धर्मोपदेश पूर्णता 
और सेंडांतिकतासे रहित था; परन्तु उन्होंने तात्कालिकि आवश्यक 
सुधारते अपनी मोहनी सुरतके बल उप्तका बहुत कुछ प्रचार कर 
लिया। उस समय लोग आपस्ती विवादोमे ही समय नए्ट करते थे, 
उन्होंने उसकी अधघमेमय ठहरा कर एक नियमित्त ढंगसे मीवन व्य- 
तीद करनेक्ा उपदेश दिया । सा्वभीमिक प्रेमका उपदेश उन्होंने 
भी दिया था, किन्तु वह पूर्णतः सबके लिये समान हितकरारी नहीं 
था। बिचारे निरापराध पशुओकी यद्यपि यज्ञवेदीसे बहुत कुछ 
छुटकारा मिल गया था, परन्तु मनुप्योंकी जिहवा रूम्पट्ताके कारण 
उनके प्राण संक्रटमें ही रहे थे। बुद्धने इस ओर ध्यान नही दिया। 
किन्तु इस्त अंप्रद्धांतिकताके रहते हुए भी म० बुद्का जीवन भी 
ज्ञानोपाननके लिए ढढतासे प्रयत्न करनेका ही उपदेश देता है ! केवल 
साधन और साध्यके उचित खरूपका ध्यान रखना यहां आवश्यक है। 

दूसरी ओर भगवान महावीरका जीवन परम उदारताके साथ 
साथ समयानुप्तार परिवर्तनके लिये तैयार रहनेकी प्रकट शिक्षा देता 
है। उनके परम उदार धर्मोपदेशसे सर्व जाति और पांतिके एवं सर्वे 
प्रकारकी सम्यताके मनुष्य प्रतिबुद्ध होकर परस्पर गले मिले थे ॥ 
क्षत्री, आह्मण, वेश्य, शूद्र, चाण्डाल, पशु, पक्षी सबहीने भगवा- 
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नके उदार घर्मोपदेशसे छ|भ उठाया था। उनका उपदेश किसी 
खास सम्प्रदायके लिये नहीं था। खासकर सामान्य जनता ()(५586४) 
को लक्ष्यकर उनका उपदेश होता था | यही कारण था कि उनके 
उपदेशसे मनुष्य अपने आपसी प्रभेदुको भूल गये थे | इससे रपट 
प्रकट है कि भगवान समयानुसार परिवतेन-सुघारकोी आवश्यक 
समझते थे। उस समय साम्पदायिवता वेहद बढ़ी थी, उप्तका अत 
होना छाजमी था। भगवानके दिव्योपदेशसे उसका अन्त होगया। 
यही नहीं उस समय कठिन ब्रह्मचय और तपश्चरणकी भी आवश्यक्ता 
थी, भगवानने अपने दिव्य जीवनसे इसका आदर उपस्थित- कर दिया 
था। आजीवक ब्राह्मण आदि प्ताधुलन निश्त समय ब्रह्मचयेकी 
आवश्यक्ता नहीं सगझ रहे थे, उस समय भगवानको ब्रह्मचये और 
कठिन तपश्चरणका उपदेश अपने चारिन्न द्वारा ग्ृहस्थ अवस्थासे 
प्रकट करना लानमी ही था | आज भी भारतहितके लिये हमको 
भगवानके इस आदशेका अनुकरण करना अयस्कर है। 

म्र० बुद्ध भी सामायिक सुधारके पक्के हामी थे । उन्होंने 
समयकी परिस्थितिके अनुसार बहुत कुछ सुधार किया था, यह हम 
देख चुके हैं | उनके उपदेशसे भी छोग अपनी साम्प्रदायिकताको 
गंवा बेठे थे। इस तरह उनका जीवन भी स्तामयिक सुधारके लिये 
हर समय तैयार रहनेका ही उपदेश देता है | 

तीप्तरी सुझ्य बात भगवान्‌ महावीरके जीवनकी यह है कि 
उन्होंने स्त्रियोंका विशेष आदर दिया था। उनके समवशरणमें 
पधुरुषोंके पहिले स्त्रियोंको स्थान प्राप्त था। यद्यपि स्तरियोंको भी समान 
शर्माधिकार प्राप्त थे परन्तु उनको स्त्री योनिसे मोक्ष छाम करनेकी 
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योग्यता प्राप्त नहीं थी | इसी कारण वे परम निर्मन्‍्थ रूप घारण 
“नहीं कर सक्तीं थी। उस समय-भगवान्‌ महावीरके शासनकी आआआवि- 
कार्ये विशेष ज्ञानवान और विदुषीं थीं। आम भारत हितके नाते 
“पत्येक भारतीयकोी भगवानके इस दिव्य चरित्रसे शिक्षा लेना उत्तम 
है। भारतीय स्त्रियोकी दशा निप्त समय ज्ञानवान और जादरमय 
होगी उप्ती समय हमारे जीवन भी उत्कृष्ट बनेंगे, तब ही प्मे, 
जथ, काम, मोक्ष, पुरुषाथोंक्ी सिद्धि होप्तकी है | म० बुद्धने भी 
ग्रृहस्थ सुखके लिए स्तरियोंको ज्ञानवान बनाना और उन्हें आदरकी 
- उष्टिसे- देखना आवश्यक बतलाया था। 
अन्ततः भगवान्‌-महावीरका जीवन उन युवरकोंके लिये एक 
अनुकरणीय एवं आदर हैःजो उन्नति करके सत्कीतिका मुकुट अपने 
शीशपर रखना चाहते हैं। उन्हें: अपने उद्देश्य प्राप्तिके लिए ढढ़- 
प्रयत्न होना चाहिये । उद्देश्यमें श्रद्धान जमा लेना आवश्यक है | 
उद्देश्यहीन मीवन एक दुःखमय जीवन है । फिर इस उद्देश्यंको 
क्रमवार- नियमित ढंगसे प्राप्त करना लाजमी है। घीरता ओर संतोंष- 
पूर्वक कतेव्यपरायण रहना उसमें आवश्यक है-॥ घीरे २ ही मनुष्य 
उन्नति- कर सक्ता है। वह एकदम उन्नतिकी' शिखिरपर नहीं पहुंच 
सक्ता है| भगवान्‌ महावीरने इसीग्रकार उन्नति. करके निवोणपदुको 
प्राप्त किया था-| इसके विपरीत म० बुद्धने साधुके एक नियमित 
जीवनक्रमका' अभ्यास नहीं, किया था, जिसके कारण वे पृण ज्ञानकी 
प्राप्त करनेमें असमर्थ-रहे थे-॥ यद्यपि ध्येयमें उनका श्रद्धान भी 
. अटल था किन्तु उस्तकी आत॒रताने-उनको उससे वंचित रखा | फिंर 
- भी उनको साधारण ज्ञानसे कुछ अधिककी प्राप्ति हुई ही थी। अस्त; 


३८६ ] [ भगवान महादवीर- 


इसप्रकार भगवान्‌ महावीर और म० बुदके जीवन है और 
उनसे जो शिक्षायें हमें प्राप्त होती हैं वह भी प्रकट है । दोनों ही 
युगप्रधान पुरुष समकालीन ओर क्षत्री राजकुमार थे | भ० महा- 
चीरसे म० बुद्ध प्रायः त्तीन वर्ष उमरमें बड़े थे। उन्होने गृहत्याग 
करके विविध घमंपन्थोका अम्याप्त किया था ओर वे एक समय 
'जन मुनि भी रहे थे। उपरांत मध्यमागक़ो प्राप्त करके ३५ वर्षकी 
अवस्थासे उन्होंने उप्तका प्रचार करना प्रारम्भ किया था।इस समय 
भगवान्‌ महावीर एक सामान्य सुनिकी तरह छत्लस्थावस्थामें ये । 
इस उपदेशमें म० बुडने सतामयिक्र परिस्थितिको बहुत कुछ सुधारा 
था; परन्तु अपने पूर्ण ज्ञानके अमावमें उनका उपदेश सेडातिकतासे 
रहित था। इसपर भी तपत्याक़ी कठिनाईके अभाव जोर म० बुद्के 
व्यक्तिगत प्रभावसे उसका प्रचार विशेष हुआ था। 
इसप्रकार स्व॒ये म० बुद्द्धारा चौडधर्मकी सृष्टि हुई थी। उनसे 
पहले यह धम भारतमें नहीं था; क्योकि यदि यह होता तो म० 
चुछ, अन्यन्न कहीं न भटककर अपनेसे पहले हुये वुद्योके बताये 
मार्गेका अनुसरण करते | यही कारण है कि चोडअन्धोंमें बुद्धोकी 
संख्या भी ठीकप्तर एक नहीं वताई गई है | भगवान्‌ महावीरने 
इसके विपरीत अपने पूर्वेगामी तीथकरोंके समान ही एक नियमित्त 
साधुनीवनका अम्याप्त किया था और अन्ततः सनातन जैनघमेका 
पुनरुद्धार किया था, जो देश-विदेशोंमें फेल गया ! म० बुदका 
वौडघमे सम्राट अशोकद्ारा विदेशोंमें-खासकर चीन, जापानमें- 
“विशेष फेलाया गया था किन्तु जैनघर्म इसके पहले ही जेन- 
मुवियों द्वारा यूनान आदि देशोंमें पहुंच चुका था| चेद्र॒गुप्त मोये 
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और सम्प्ति मौर्य सम्राठोंद्ारा इसका प्रचार अशोकके पहले ही 
होचुका था | फिर खारबेल, महामेघवाहनने जेनघर्मकी प्रभावना 
भारतव्यापी किंवा जावा आदि देशोंम की थी। चीन ओर नापानमें 
भी जेनधमम एक समय अवश्य रहा था, इसका प्रमाण वहांकी एक 
सम्प्रदायविशेषके अस्तित्वसे होता है; नो अहिसाकी विशेष मानते 
और रात्रिभोनन नहीं करते है | “मैन बुद्धघम' नामक चीनाई घर्मकी 
सदढशता साधारणतः नेनधमसे है | वह भेदविज्ञानकी मुख्य मानते है। 
(देखो, दी रिलीनन्ध आफ एम्पाइर ४० १८७)। इसतरद् भगवान्‌ 
महावीरद्दारा पुन. घोषित होकर जनधम बहु प्रचलित होगया था | 
भगदान्‌ महावीरने यग्ृहस्थावस्थामें ब्रह्मचय पूर्वक श्रावकके 
ब्तोका अभ्याप्त करके करीब ३० वर्षकी अवस्थामें गरहत्यागकर 
दिगम्बर मुनिके व्रत घारण किये थे | बारह वर्ष तक घोर तपस्या 
ओर ध्यान करनेपर उनको करीब ४३ वषकी अवस्थामें सर्वज्ञताका 
लाभ हुआ था | इसी समयसे वे अपना उपदेश देने छेगे थे। 
भगवानकी सर्वेज्ञताको म०बुद्धने भी स्वीकार किया था और उसका 
प्रभाव म० बुडके जीवनपर इतना पडा था कि उनके जीवनकी 
तत्कालीन घटनाओका प्रायः अभाव ही है। अन्ततः भगवान्‌ महा- 
वीरने पावापुरसे मच निवाण लछाम किया था तब्र म० डुद्ध जीवित 
थे | उपरांत म० बुद्ध करीब पांच वर्षषक और उपडेय देते रहे थे 
इस समय राजा अजातशहूुने उनके धर्मफो अपनाया भी था आखिर 
वौडशासत्र कहते हैं कि कुसीनारामें म० दु॒का 'परिनव्वान' घटित 
हुआ था | संक्षेपमें दोनो युगप्रधान पुरुषोकी ये मीवन घटनायों हें 
इनमें भगवान्‌ महावीरके दर्शन हम एक साक्षात्‌ परमात्माफे रूपमें 
फ्रते है | वे एक अनुपम तीथेकर थे । यह प्रकट है| इतिमम ! 


3२८८ ] [ भगवान महावार- 


फरिशिष्ठ ! 
वोद्ध साहित्यमें जेन उल्लेख । 

भारतीय साहित्यमें उपलब्ध बौद्ध साहित्य भी विशेष प्राचीन 
है। बोडधर्मके प्रख्यात विद्यान्‌ प्रां० हीसडेविड्स अन्य विद्वानोंके 
साथ यह सिद्धकर चुके हैं कि वो छोके पालीग्रन्थोंकी रचना आनसे 
करीब २२०० वर्ष पहिले होचुकी थी । अशोकके समय अथोद्‌ 
हसवी सनूसे पूर्व तीप्तरी शताब्दिमें इन ग्रन्थोंका अधिकांश भाग 
आयः उस्ती रूपमें स्थिर होचुका था जैप्ता उसे हम आन पाते हैं। 
तथापि मिसिन हिस्डेविड्सका कथन है कि यह ग्रन्थ ईसवी- 
सनूसे पूर्व ८० वर्षमें लिपिबद् होचुके थे।' ऐसी दशामें इन वोद् 
अन्योंमें मेनधर्मके सम्बन्ध जो उछेख है वे विशेष महत्वके हैं; 
क्योंकि उनके कथन भगवान महावीरके बहुत निकट्वर्तीकालके हैं 

हमें बतलाया गया है- कि 'बौद्धोंके समस्त घामिक ग्रन्थ तीन 
आगोंमें विभक्त हैं, जो 'त्रिपिटक' कहलाते हैं। इनके नार्म क्रमशः 
+विनयपिटंक', “ सुत्तेपिटक ” और “ अभिधम्म ? पिठक हैं | प्रथम 
पिटकमे बोछ सुनियोके आचार और नियमोंका, दूसरेमें महांत्मा 
चुडके निम उपदेशोंका और तीसरेमें विशेषद्धपसे बोछ सिद्धान्त 
ओर दरशनका वर्णन है। 'सुत्तपिटक' के पांच “ निकाय ” व अग 
हैं। इनमें अनेक स्थानोंपर मेन घर्मका उल्लेख करके वर्णन किया 
गया हैं। इनमेंसे मिनका अध्ययन करनेका सौमाग्य हमें प्राप्त हुआ 
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है और उनमें जेनधम सम्बन्धी उछेख जो हमें मिले हैं उनको हम 
विवेचन सहित निम्नप्रकार पाठकोंके समक्ष उपस्थित करते हैं। 

प्रुत्तपिटक' का छ्विंतीय अंग 'मज्झिमनिकाय” है । इसमें नो 
जैन उछेख आये हैं, उनमेंसे कतिपय इत-प्रकार है। एक स्थानपर 
बुद कहते हैं:- 

(कक मिदा है, महानाम, समये रानगहे विहरामि गिज्ञकूटे 
पव्वते | तेन खो पन समयेन संबहुला निगण्ठा इसिगिलिपस्से 
काल सिलाये उब्भत््यका होन्ति आप्तव पटिविखत्ता, ओपक्षमिका 
दुक्खा तिप्पा कटुका वेदना वेद्यन्ति। अथ खोहं, महानाम, सायण्ह 
समय पथ्सिछाणा बुद्ठितों येन इसिगिलि पत्सम कालपिछा येनते 
निगण्ठा त्तेन उपसंकमिस | उपसंकमित्त्वा ते निगण्ठे एतदवोचम: 
किननु तुम्हे आवुस्तो निगण्ठा उब्मट्रका आप्तन पटिक्खित्ता, ओप- 
क्वीमका दुक्‍्खा तिप्पा कटुका वेदना वेद्यथाति | एवं वुत्ते, महानाम,- 
ते निगण्ठा में एतदवोचु, निगण्ठो, आबुसो नाथपुत्तों सब्बज्षु, 
सब्बदस्सावी अपरिसेस ज्ञाण दस्सन परिजानातिः चरतो 
चमे तिट्ठतो च सुत्तर्प्त च जागरस्स च सततं पमितं ज्ञाण दस्सने 
पच्चुपट्टिततिः, सो एवं आहः अत्थि खो वो निगण्ठा पूछ्वे पाप. 
कम्मं कतं, ते इपाय कटुकाय दुकरिकारिकाय निम्जरेथ; ये पनेत्त्य 
एतरहि कायेन संवुता, बाचाय संबुता, मनसा संबुता ते आयतति 
पापस्प कम्मस्स अकरणं, इति पुराणाने कम्मानं तपसा व्यन्तिभावा, 
नवाने कम्माने अकरणां आयर्ति अनवस्सतवो, आयति अनवस्सवा 
कृम्मक्खयो, कम्मक्खया दुक्खकखयो, दुक्खक्खया वेदनाक्खयो, 
बेदनाक्खया सब्म दुद्ख निज्िण्ण भविस्सति ते च पन्‌ अम्हाके. 


्ु 
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रुचति चेव खमति च तेन च आम्हा अत्तमना ति ?* 

इसका भावाथ यह है कि म० बुद्ध कहते हैं: “ हे महानाम, 
मैं एक समय रानगृहमें गृद्धकूट नामक पर्वत पर ॒विहार कर रहा 
था| उस्ती समय ऋषिगिरिके पास 'कालशिला” (नामक पवेत) पर 
बहुतसे निर्भन्‍्थ (जैनमुनि) आसन छोड उपक्रम कर रहे थे और 
सीत्र तपस्‍यामें प्रवृत्त थे। हे महानाम, में सायंकारुँके समय उन 
निग्नंथोके पाप्त गया और उनसे बोला, 'अहो निम्न्थ ! तुम आसन 
छोड़ उपक्रम कर क्‍यों ऐसी घोर तपत्याकी वेदुनाका अनुभव कर 
रहे हो ! हे महानाम ! जब्र मैने उनसे ऐसा कहा तब वे निर्भन्‍्थ 
इस प्रकार बोले-अहो, निम्नैन्थ ज्ञातपुत्र सवेज्ञ और सर्वेदर्शी 
हैं, वे अशेष ज्ञान और दशशनके ज्ञाता हैं। हमारे चलते, 
खहरते, सोते, जागते समस्त अवस्थाओंसे संदेव उनका ज्ञान और 
दशेन उपस्थित रहता है। उन्होने कहा हैः-“निग्नेन्थो | ठुमने पूरे 
(जन्म)में पापकम्मे किये हैं, उनकी इस घोर दुश्चर तपत्यासे निमरा 
कर डालो | मन, वचन ओर कायकी संबृतिसे ( नये ) पाप नहीं 
चंघते और तपस्यासे पुराने पापोंका व्यय होनाता है। इस प्रकार 
नये पापोंके रुक जानेसे आयति (आश्रव) रुक जाती है, आयति 
रुक जानेसे कम्मोका क्षय होता है, कम्मेक्षयसे दुवखक्षय होता है, 
डुकखक्षयसे वेदना-क्षय और वेदना-क्षयसे सवे दु खोंकी निमरा 
डोनाती है।” इसपर बुद्ध कहते है -* यह कथन हमारे लिये 
रुूचिकर प्रतीत होता है और हमारे मनको ठीक जंचता है।”* 


प्‌ एज्मनिकाय (7 7. 8) भाग १ पृष्ठ ५२-९३. 
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इसमें म० बुद्धने भघवान महावीर ( निश्रेन्थ ज्ञातपुत्र )के 
अस्तित्व और उनकी सर्वेशता तथा उनके छारा उपदिष्ट कम सि- 
आान्तको प्रकट किया है। यह ठीक उसी तरह है, निप्त तरह नेन 
अन्थोंमें बताया गया है। ऐसाही प्रसंग 'मज्िमनिक्राय'में एक स्थान 
पर ओर आया है। इसका अनुवाद हम मूल पुस्तकमें पहिले 
यथास्थान लिख चुके है। उसमें भी इसी प्रकार भगवान महावीर ' 
ओर उनकी सर्वेज्ञता एवं उनके छवारा प्रतिपादित कर्मसिदान्तको 
स्वीकार किया गया है। जैन धर्मकी मानताओके यह स्पष्ट ओर 
महृत्वशाली प्रमाण हैं। 
इनके अतिरिक्त “ मज्झिमनिकाय ” में एक अभग्रराजकुमार 
सुत्त' है” और इसमें अ्रेणिक विम्बसारके पुत्र अभयकुमारका वर्णन 
है| यह अभयकुमार वही हैं निन्‍्होंने भगवान महावीरके समव- 
शरणमें दीक्षा ली थी और जो पहिले बोडधमावलूम्बी थे। जेन 
शास्त्रोंमे इनका विशद्‌ वर्णन मोजूद है, किन्तु बोडोंके उक्त 
सुत्तमें कहा गया है कि निप्त समय बुद्ध रानग्रहके वेलुवनमें मोजूद 
थे, उस समय निगन्थ नातपुत्त ( भगवान महावीर ) ने इनको 
सिखलाकर म० बुदछके पाप्त मेना कि जाकर बुद्धसे पूछो कि हुम 
किसीसे कठोर या अनुचित शब्द कहते हो या नहीं | 'यदि वह 
उत्तरमें हां कहें तो उनसे पुछना कि तुममें ओर साधारण मनुष्योंमें 
फिर क्‍या अन्तर दै ? यदि वह इन्कार करें तो कहना कि इन 
शठद्वोंका व्यवहार तुमने केसे कियाः- 
१ म्ज्यिमनिकाय (32. 2", 5 ) साथ २ ४ २१४-२९८५ २ मुझ 
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: * आपा बिक देवदत्तो, निरयिक्रो देवदत्तो इत्यादि | 

इससे बुडको नीचा देखना पड़े यह भाव था, परन्तु निप्त 
समय अभयकुमार म० बुडके निकट पहुंचे तो उन्होंने अभवेकु- 
मारका समाधान कर दिया और वे म० बुद्धके अनन्य भक्त होगये। 
इस फथानकर्में कितना तथ्य है यह सहन अनुभवगम्य दे | 
वास्‍्तवमें वोड ग्रेथ साम्प्रदायिकृताके पक्षसे अछते नहीं है और 
उनकी एक खासयित यह है कि उनमें कहीं भी ऐसा वर्णन नहीं 
है निप्तमें एक बीद्धानुयायीके विधर्मी होनेका मिकर हो | कमसे 
कम हमारे देखनेमें ऐस्ता उल्लेख नहीं आया है | इत्तके प्रतिकूल 
विधर्मी मेनादिके बौद्ध होनेका उल्लेख उनमें अनेक स्थानोंपर मिलता 
है। इससे इस ओर बोर शास्रोके कथनको यथातथ्य स्वीकार 
करना जरा कठिन है | उप्तके मेनघम सम्बन्धी उल्लेखोंका विवेचन 
करते हुए हम इस व्याख्याका प्रकट स्पष्टीकरण निम्नकी पंक्तियोंमें 
देखेंगे । इसके अतिरिक्त नेनग्रन्थोमें हमे बोडगन्थोसे प्रतिकूल 
दर्शन होते हे | वहां खुले शब्दोमें एक नेनके विधर्मी होमानेकी 
घटना स्वीकार की गई है।' ऐश्ी दशामें हम सहतस्ता वोरसंथोंके 
उल्लेखोंक़ो बिल्कुल यथाथे सत्य स्वीकार नहीं कर सक्ते | तिसपर 
उनमें एक ही कथा अपने एक दूसरे अन्थके विरुद्ध वणेन भी 
रखती है | इन्हीं अमयरानकुमारके सम्बन्धमें हमें वीडोंके (तिब्ब- 
तीय दुल्व” में बतलाया गया है कि वे वेशालीकी वेश्या आम्र- 
पालीके गम और राजा अेणिकके औरतसेसे जन्मे थे ।' किन्तु यह 


१. उत्तरपुराण, अ्रेणिऋचरित्र, आराधना कयाकोप इत्यादि अेथ 
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कथन उनके पाली ग्रेन्थोंके विपरीत हैं।" थेरीगाथा” में कहा 
गया है कि वे उज्मेनीकी वेश्या प्मावतीकें गभ ओर सम्राट 
श्रेणिक विम्बपारके औरससे जन्मे थे | इस अवस्थामें यहां 
यथार्थताका पता लगाना कठिन है ! प्रत्युत यही प्रतिमाषित होता 
है कि उपरान्त अभयकुमार जैन मुनि होगये थे, इस्तीलिए वोद्ध 
अथोंमें उनको नीचा दिखानेके लिए ऐसे वर्णन लिखा है। इसी 
तरह कुणिक अनातशत्रु जबतक अपने प्रारंभिक जीवनमें मनी 
रहे थे तबतक उनका उल्लेख बौड अंथोमें 'सर्व दुष्छुलका 
करनेवाला” रूपमें हैं || उपरान्त नव वे वीड होगए तब इस प्रकार 
उनका उल्लेख नहीं किया गया है | इस परस्थितिमें यह स्पष्ट 
है कि अभयरानकुमारके सम्बन्धें उनका उलछेख यथार्थ 
नही है। 

तिप्तपर उपरोक्त सुत्तमे नो यह कहा गया है कि भगवान 
महावीरने उनको सिखलाकर भेजा था, यह जेन जाद्नोके प्रतिकूल 
है। नैन शास्त्र स्पष्ट प्रकट करते है कि तीथड्टरावस्थामे भगवान्‌ 
महावीर रागट्टेष रहित थे। उनको न किसीसे राग था और न 
किप्तीसे हेष | उनका उपदेश अव्याबाघ, सववे हितकारी वस्तुस्थिति- 
रूपमें होता था! इस कारण यह संभव नहीं कि भगवान्‌ महावीरने 
म० बुद्धको नीचा दिखानेके लिये अभयकुमारकी सिखाकर उनके 
पाप्त भेजा हो ! तिस्तपर यह भी तो जरा विचारनेकी वात है कि 
उन्होने उन खास शब्दोकों केसे बतलाया होगा नो अगशोकके 
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जमानेमें आकर वोद् साहित्यके संकलित होनेपर निदिष्ट हुये थे !- 
इस अपेक्षा वोद्धोंका उक्त कथन ठीक नहीं मंचता | 

उपरान्त इसी निकायके “चूल सकुलदायी सुत्त ” में भगवान्‌ 
महावीर द्वारा बताए गये पंचच्रतोका यथार्थ उल्हेख है। वहां मी 
इनको अहिंसा, सत्य, अस्तेय, त्रह्मचर्य और अपरिग्रह बतलाया है 
तथा इन्हें आत्माकी सुखमय दशाक़ो प्राप्त करनेका कारण जतलाया 
है। यह चूल सकलोदायी जैन मुनि थे तथापि इसमें अन्यत्र 
“पालीसुत्त' द्वारा ज्िसा सिद्धान्तका प्रमेद प्रकट किया है 
डपाली एक जैन श्रावक्र था। वह म० बुदके पास गया था। उसने 
ब्रह्म॑ यह प्रकट किया था कि हिंसा चाहे जानबूझकर की गई हो 
या विना जानेबूझे, परन्तु वह पापवंघका कारण अवश्य है । यह 
जैन दृष्टिसे अहिसाकी परमोच्च व्याख्या है | विना जाने भी जो 
हिप्ता होगी उप्तका पापवंध अवश्य भ्रुगतना पडेगा, यद्यपि आरव- 
क्रोंके लिये अहिंसाकी मान्यता अन्य प्रकारकी है। वह स्तिफ उसका 
पालन एकदेशरूपमें करते हैं, केवल जानबूझकर किसीको मारने 
अथवा पीश पहुचानेका ही उनके त्याग होता है? अन्यथा वें 
, आसम्मी और उद्योगी हिलाके भागी होते ही हैं। अपनी रक्षाके 
लिये और घर्म-मर्यादाक्री स्थिर करनेके लिये वे लडाइयां भी लड़ते 
हैं परन्तु एक सुनि इम अहिसाका पालन पुर्ग रीतिमें करता है| 
वह अपने जरीर-पोषगके लिये भी दिसा नहीं करता है। नो कुछ 
आवकोने अपने लिये भोनन वनाया होगा उद्सीमेंसे अल्प मान्नामें 
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वह शरीररक्षाके निमित्त-अहण कर लेता है। तेथापि इध्त अब- 
स्थामें भी अज्ञातावस्थामें नो हिंसा होती है उप्तके लिए वे सुनि- 
गण प्रतिक्रमणादि करते हैं | आचाये अमितगति यह भावना इस 
तरह प्रकट करते हैं:--- 


शकेन्द्रियाय। यदि देव देहिन+, प्रमादतः सचरता इतस्तः। 

पता विभिन्ना पिलिता निपीडिता, तदस्तु मिथ्या दुरनुप्ठित 
तदा ॥ ५ 
भावाथ-यत्नतत्र विचरण करते हुए प्रमादवश यदि कोई हिसा 
हुईं हो या किपी प्राणीको दुःख पहुंचा हो, अथवा उप्तको अनिष्ट 
संयोग मिला हो तो उप्त एक या अधिक इन्द्रियवाले प्राणीको उक्त प्रकार 
पीड़ा पहुंचानेका यह दुष्छृत्य दूर हो। इस प्रकार जेनसिद्धांतमें अज्ञात 
अवस्थाकी हिप्ता भी पापबंधका कारण मानी गईं है और उपाढी 
इसी दृष्टिसे उप्तक्ना प्रतिपादन म० बुद्धके निकट करता है। किन्तु म ० 
बुद्ध जैन अहिंसाकी इस व्यापकताको स्त्रीकार नहीं करते हैं, यह हम 
पहिले ही देख चुके हैं। वह केवल जानबूझकर किसीको मारने या 
पीड़ा पहुंचानेको ही हिसा मानते हैं| श्वेताम्बरोंके सूत्रकताइमें बुद्धकी 
इस मान्यताका खण्डन किया गया है।' वहां एक बौद्ध कहता है 
कि यदि कोई व्यक्ति धोखेमें किप्ती प्राणीको मारदे और उसका 
आहार बौद्ध अ्रमणोंको दे तो वे इसे स्व्रीझ़ार करेंगे क्योंकि उम्त 
प्राणीको मारनेके भाव तो उप्त व्यक्तिके थे ही नहीं ! इस्तलिए 
इसमे हिसा सी नहीं समझना चाहिये। तथापि यदि कोई व्यक्ति 
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ईनेर्नीव वरतुमें एक प्राणीकी करपना करके उसका घात करे तो वह 
हिसा कही जायगी और बही पापका कारण है। उचित शब्दों 
डारा वहां वीडोंकी इस व्याख्याका विरोध किया गया है। सचमुच 
म० बुद्ध अपने एकान्तमतकी अपेक्षा केवल एक उष्टिसे ही यहां 
हहिसाका प्रतिपादन कर रहे हैं। वह मन, वचन, काय द्वारा जो 
हिसा होती है, उसको उसी दशामें पापमय समझते हैं, मिप्त समय 
वह व्यक्ति जानबूझकर उसको कररहा हो | जैन मान्यता इसके 
भ्तिकूल है । उसके अनुसार यह एकदेशी अहिंसा है, मैसे कि 
हम देख चुके हैं। अतणव जेनसिद्धान्तमें मन, वचन, कायिक तीन 
अकारके डन्ड पापवंधके कारण बताये है| प्रमादृवश कायिक दुन्ड 
जैसे चलते फिरते चींटी आदिका मरना भी प्रापवंधका कारण है। 
उपाली इन तीनो दण्डोंका उछेख करता है" परन्तु बुद्ध इसको 
स्वीकार नहीं करते। अन्ततः कहा गया है कि उपाली बुद्धके उप- 
देशसे प्रतिदुद हो गया | इसमे कहातक तथ्य है, यह हम कह 
नहीं सक्ते । जन शास्तरोंमें उपालीका उछेख हमारे देखनेमें नहीं 
जाया है तथापि यह स्पष्ट है कि जनघमका अहिसावाद भगवान 
अहावीरके प्तमयसे ही वेसा है नेप्ता कि आन उसे हम पारहे है| 

इसके अतिरिक्ते अन्यत्र नेनिशेंकी यह मान्यता बताई गई 
है कि व्यक्तिको अपना स्वार्थ सापना चाहिये, फिर चाहे माता- 
पिताकी भी हत्या क्‍यों न करनी पड़े! यह जन मान्यताऊ़े प्रति- 
कूल है, उमके अनुसार विल्कुल मिथ्या है। माठम द्वोता द्वे यहां- 
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पर बुद्ध मैनियोंके इस उपदेशेको व्यक्त कररहे हैं 'कि सुमुक्षुको 
सब वारतोंको गौण करके अपना आत्महित सबसे पहिले साधन 
करना चाहिये | इसका यह अगे नहीं है कि वह अपने माता-- 
पितांके प्राणोंतकरकी परवा न करे | ऐसा यदि वह करेगा तो वह 
अपने अहिंसावरतके विरुद्ध नायगा। इस अवस्थोमें बुद्ध मैनियोंपर 
इस मान्यंताके कारण उसी डालको काटनेका झाब्छन आरोपित नहीं 
कर पक्ते नो स्वये उनकी छाया देती ही। नेनटप्टिसे यह पछे 
दर्जकी रृतन्नता है | 

तथापि उपालीमुत्तके अन्तमें कहा गया है कि दीघतपस्सीको 
उपालीके बोद्ध होनेके समाचारों पर विश्वास नहीं हुओ | वह निग- 
नथ नातपुत्तके पास गया और उपालीके बाबत उनसे सब कहा | 
इसपर वह संघ प्हित उपालीके निकट गये और उसे समझाने 
रूगे, पर वह न भाना | यह कथन भी कुछ अठ्पठा है। एक 
आवफके लिये, नो फोई विशेष प्रभावशाली व्यक्ति भी नहीं था, 
उप्तके निकट भगवान महावीर गये हों ! यह वर्णन मेन गान्यताके 
विरुद्ध है। सीथक्षरावस्थामें वे भगवान प्रारुतरूपमें रागठेप और 
चाम्छासे रहित होकर उपदेश देते थे | "इसलिये उनका चहां 
जाना केवल नेनियोंद्री मान्यताके विपरीत नहीं है, बल्कि प्ररृत 
अयुक्त है। अतणव बोद्ध ग्रन्थका यह कथन मिथ्या प्रतीत होता 
है। झन शास्रींमें ऐसा उछेख नहीं मिलता मिप्तसे यह प्रकट हो 
कि भगवान सर्वेज्ञावस्थामें किसीके गृद्मादिक्ों गये हों, पत्युत उनका 
विहार से सेघसटित होता था । 


नमक. «कम न्ककमक+ ८. वन 
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उपरोक्त दीघतपस्सी निश्रैन्थ सुनि बताये गये-हैं और पहिले 
इन्हींसे म० बुडका वार्तालाप हुआ था और इनके कहनेपर ही 
ड़पाली भी बुद्से उक्त प्रकार बातचीत करने गया था| दीघतपस्सीके 
सम्बन्धमें वहा गया है. कि “ जब नाह़न्दके आम्रबनमें म० बुढ् 
खहरे हुये थे उस समय आहारोपरान्त दीघतपत्सी नामक एक 
निम्नन्थ (मुनि) उनके निकट जाकर उपस्थित हुआ | बुद्के फह- 
भेपर वह एक नीचे आसनपर बेठा और परस्पर अभिवादन किया। 
उपरान्त बुडने पूछा, 'पापकर्म करनेके कितने ढार है और पाप 
क्तिने है!” इसके उत्तरमें उन्होने कहा, 'हमारे निकट पाप नहीं 
बल्कि डन्ड मुख्य है|” तब बुदने पूछा, 'तो निश्रेन्थ कितने प्रकारके 
“उन्‍्ड” बतलाते हैं ?” निग्नेन्थ (मुनि) ने उत्तर दिया, डन्ड तीन 
प्रकारके है । कायडन्ड, वचनडन्ड और मनडन्ड | फिर इुंडेने 
प्रश्न किया, क्या- यह तीनो एक दूसरेसे भिन्न हैं !” मुनिने कहा, 
हां, वे भिन्न है।” इसपर बुडने पूछा कि 'इन तीनोमें सबसे अधिक 
प्राषपू्ण कौनसा है ?? उत्तरमें कहा गया कि " निगन्थोंके अनुप्तार 
कायडन्ड अधिक पापपृणे है ।” इसके उपरान्त उन मुनिने बुद्धसे 
पुछा कि तुम कितने प्रकारका डन्ड बतलाते हो | इसपर वुडने 
उत्तर दिया कि ' मैं डन्डका प्रतिपादन नहीं करता | मे-कम्म 
(कर्मे-)९४१ ) का उपदेश देता है । यह सुनकर निग्रंथ मुनिने 
कहा कि 'तो तुम कायवग्म, वचिकम्म और मनोकम्म उसी तरह 
मानते हो मिस्र तरह हम कायडन्डो, वच्डिन्डो और मनोडन्डो 
मानते है। ठीक है, परन्तु इन तीनोंमें अधिक पापपृर्ण किसको 
स्वीकार करते हो १” इडने वहा कि दम मनोकर्मवो अधिक पाप- 


री 
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पूर्ण समझते हैं ।' इस्त तरह पर यह चार्ताल्प पूर्ण हुआ।' दीघ- 
तपरसी अपने स्थानपर छोट आये | इसमें तीन डन्डोंका कथन है 
वह प्राय. जेनधर्मके अनुतार ही है। नेनधममें भी यह तीनों डन्ड 
इसी तरह स्वीकार किये हुये आन भी मिलते हैं | केवक क्रमका 
अन्तर है, बौछ कायडण्डकी पहिले गिनाते हैं, जबकि मनडन्ड 
गिनाना चाहिये। उनके इसी मज्झिमनिकायके पूर्व कथनसे यह 
वात प्रमाणित है | वहांपर भगवान महावीरको मन-कम्म (डन्ड) 
ओर काय-कम्म (डन्ड) पर बराबर जोर द्वेते लिखा है |# अस्त, 
मज्किमनिकायमें भगवान्‌ महावीरके विशेषणोंमें यह भी बतढाया है कि 
वे जानते थे कि क्रिसने किस प्रकारका कम किया है और किसने नही 
किया है। ((।ए 278. ए०. पा, 76 वा, एए. 224-228.)% 
इससे भी भगवानकी सर्वज्ञ॒ताकी सिद्धि होती है। इन प्रवेश भग- 
वान्‌ छारा ही अंग और मगघ देशोंमें पहलेसे प्रचल्ति सिद्धांतवादको 
नवनीवन प्राप्त हुआ था, यह बात इसी बोदध अन्थसे प्रमाणित 
है| ( म० नि० भाग २ ४० ३)। 

'भज्िमनिकाय! में अन्यतन्न निगन्थपुत्त सच्चक ओर बुडका 
कथानक है | कहा गया है कि निप्त समय बुद्ध वैशारीमें थे, 
पाँचसो लिच्छवि कार्यवश सन्थागारमें एकन्रित हुये। इसी स्थानपर 
निगन्थपुत्त सच्चक पहुंचा और यह लिच्छवियोंसे बोछाः-“आन' 
लिच्छवियोंको आना चाहिये; में समन गोतमसे बाद करूंगा। यदि 

एण. पूदंबत- 4 पूष्ठे भाग ६ ४० २३८ * दी समक्षती छेन्‍्स 
आफ एन्शियेन्ट इडिया पु० १६८ । २० मज्मिमनिकाय (४, 4. 8.) 
भाग ६ पृ० २२०५-२२६ | 
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समन ( श्रमण ) गौतम (बुद्) मुझे उसी स्थानको प्राप्त करा देंगे, 
जिस स्थानपर सावक (आवक) अस्पनीने मुझे पहुंचाया है, तो में 
समन गोतमको बाद छारा उसी तरद्द परास्त करूंगा निप्त तरह 
शक बलवान पुरुष बकरीको बालोंसे पकड़ लेता है और उसे निधर 
चाहता है उधर घुमाता है [” यही नहीं सचकने उन सब उपा- 
थोको भी बतलाया निनके छारा वह बुद्धको परास्त करेगा। कतिपंय 
लिच्छवियोंने इसपर उससे पूछा कि “ समन गौतम निगन्‍्थपुत्त 
सच्चकके प्रश्नोका उत्तर किस तरह ढेंगे अथवा वह किप्त तरह उनके 
प्रश्नोंका उत्तर देगा ?' अन्योंने भी इसी तरह संचकके विषय्मे 
पृछा | अन्ततः सच्चक अपने साथ पांचसो लिच्छवियोंको बादमे ले 
शानेको सफलीभूत हुआ | वह वहां पहुंचा नहा मिक्षुकुगण इधर 
उथर घूम रहे थे और उनसे कहा कि “हम गौतम महात्माके दशन 
करनेके इच्छुक हैं | उप्त समय बुद्ध महावनमें एक वृक्षके नीचे 
ध्यान करनेके लिये बेठे थे | निगन्थपुत्त सच्चक बहुतसे लिच्छवि- 
योंके साथ उनके निकट पहुंचा और पारस्परिक अभिवादन करके 
जरा दूरीसे एक ओर बैठ गया। कतिपय लिच्छवियोने बुद्धको 
प्रणाम किया, कतिपयने पारस्परिक मैत्रीवर्धक आमिवादन किये और 
किन्हीने हाथ जोडकर नमस्कार किया और वे एक ओर चेठ गए 
तश्नापि कतिपय प्रख्यात लिच्छवियोंने अपने ओर अपने कुलेके 
नाम प्रकट करके एक ओर आसन ग्रहण किया, कतिपय विल्कुल 
मौन रहे और कुछ फासलेसे वेठ गए | उपरांत वुद और सच्चकके 
मध्य संघों और गणों तथा वोदसिद्धांतके सम्बन्ध चाढ प्रास्म्म 
हुआ। सचक उसमें परात्त हुआ और बुडको अपने घर जाद्वर अहृण 
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करनेके लिए निमेत्रित किया | बुडने यह आमंत्रण स्वीकार कर 
लिया | रिच्छवियोंकी भी इस आमंत्रणकी खबर पड़ी और उनसे 
कहा गया कि जो वस्तु चे देना चाहें खुशीसे ले आयें | प्रातः ही 
ढछिच्छवि बुद्के लिये पंचसी थालियां मोज्त्की लाये | सचक और 
लिच्छवियोंने भक्तिभावसे बुद्धक्ो आहार दिया | इस तरह यह 
कथानक है । सचक एक जैनीका पुत्र है परन्तु वह स्वय जैन नहीं 
है यह इसी अन्थके अन्यत्रके एक उल्लेख़से प्रमाणित है । 
अन्थोंमें इसके विषयमें कोई चचो नहीं है। ग्रधपि यह स्पष्ट है कि. 
इस कथानकसे जैनघमेका अस्तित्व वौद्धमसे पहिलेका प्रमाणित 
होता है मैस्ता कि डॉ० जैकोबीने अकट क्रिया है| सचसुच जब वह 
वाद़ी निसका पिता मेतर था, म० बुद्धका समकालीन है, तो यह 
कदाप्रि सम्भव नहीं है कि जनधर्मकी स्थापना स॒० वुदके जीवनमें 
हुई हो, मैसे क्रि हम अप्ननी सूल पुस्तकमें भी देख खुके हैं । 
तथापि सच्चकका यह कथन कुछ तथ्य नहीं रखता कि उसने महावीर- 
स्वामीको वादूमें परास्‍्त किया हो, क्योंकि चह ख़ब म० बुदसे 
वादमें पराजित हुआ है, जिनका ज्ञान भगत्ान महावीरक़े ज्ञाचसे 
हेय प्रक्तारका था। इस दशामें वह भगवानसे ब्राद करनेक्ता घमंड 
नहीं कर सक्ता |-यहां भी जेन तीथंकरके महत्वकों हेय प्रकट कर- 
नेके लिये धौद्धोंका यह प्रयत्न है | 

अन्यत्र मज्िमनिकायमें म० वुछ यह भी मत निर्दिष्ट करते 





हैं कि सुखसे ही सुखकी प्राप्ति होती है | इसपर वहां मेन सुनि 


है. पृषे पू० २७० । २. जैन सुत्र (8, 33, 37.) साग ६ भूमिका 
पृ० २३ ॥ ३ देखो मुल पुस्तक ४० 
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इसका विरोध करते हैं, वह कहते हें, “नहीं गोतम, सुखसे सुखकी 
प्राप्ति नहीं होती, किन्तु कष्ट सहन करनेसे होती है [” ( ॥ए०५ 
ई60व, (०080७, 08.9[076953 8 70: ६0 089 ए0  ४ई 
एज वरध्फूफ़ंपरठ83, फप फए. ध्यव्णंएटु ), * यहां भाव 
तपश्ररणको मुख्यता देनेका है; भिप्तको म० बुद्ध स्वीकार नहीं 
करते | जेन घममे परमसुख प्राप्त करनेके लिए तपश्ररण भी 
मुख्य माना गया है | यही मत उस समयके सुनिमहाराज प्रकट 
कररहे हैं, सो टीक है | तपश्चरण स्वयं सुखरूप है, इसलिए वह 
सुखमई मांगे है | बुछ उसको कष्टमय समझते हैं यह उनका भ्रम 
है । अन्ततः मज्झिमनिकायमे नैन उल्लेख 'सामगामसुत' में ओर 
देखनेको मिल है और वह इस तरह हैः- 

“एकम्‌ समयस्‌ भगवा सकक्‍्केसु विहरति सामगामे, तेन खो, 
पन समयेन निग्गन्थों नातपुत्तो पावायस्‌ अधुना कालकत्तो होति। 
तस्स कारूकिरियाय मिन्ननिग्गन्थ द्वेघिकनाता, भन्‍्डनजाता, कलह- 
जाता विवादापन्ना उण्णमण्णम्‌ मुखसत्तीहि वित॒ुदन्ता विहरिन्ता [” 

इससे स्पष्ट है कि म० बुद्ध मिस्र समय सामग्रामको जारहे 
थे उस समय उन्होंने निर्भेय नातपुत्त ( भगवान महावीर ) क 
निवोण पावामें होते देखा था। उपरान्त कहा गया है कि भगवान 
महावीरके निर्वाणलाम करनेके वाद निर्मेथ संघर्में मततसेद और कलूह 
खड़े हो गये थे निम्तके कारण थे दो विभागोंमें विभानित हो 
विहार करने छंगे | इससे यह समझना ठीक अतीत नहीं होता कि 

भगवानके निर्वाणलाभके साथ ही यह दशा उपस्थित हो गईं थी, 


#ऋ स० नि० भाग १ 9० ८३ । ९ मज्क्षिमनिकाय भाग २ 
ज० १४३ । 
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किन्तु जिस्त समय राजा अशोकके राज्यकालुमें यह बोछय्रन्थ संक- 
लित हुये थे उस समय अवश्य ही यह परस्थिति घटित हो गईं 
थी | इस कारण यदि यहां उक्त प्रकार उछेख किया गया है तो 
कुछ बेना नहीं है। इससे प्रकट हे कि जेनसंघमें पूर्ण भेद क्रमशः 
हुआ था। इस प्रकार मज्थिमनिकायके जेन उल्लेख जो हमारे 

देखनेमें आए उनका वर्णन है। 
अब पाठकगण, आहये बौछय्रन्‍्थ “ अह्जत्तरनिकाय ! में जैन 
उलछखोंका दिग्दशन करले | इसमें एक स्थरूपर मैन आ्रावकोंकी 
क्रियायोंका विवेचन किया गया है|  उप्तका अनुवाद इस प्रकार 
है कि “हे विशाखा ! एक ऐसे भी समण हैं जो निगन्‍्थ कहलाते 
है। वे एक श्रावकसे कहते हैंः-“भाई, यहांसे पूर्व दिशामें एक 
योचन तक प्राणियोंको पीडा न पहुंचानेका नियम ग्रहण करो। इसी 
तरह यहांसे पश्चिम, उत्तर, दक्षिणमें एक योजनतक प्राणी हिस्ता न 
करनेकी प्रतिज्ञा लो |! इस प्रकार वे दयाका विधान कतिपय प्राणि- 
योंकी रक्षा करनेमें करते हैं; तथापि इसी अनुरूप वे अदयाकी शिक्षा 

अन्य जीवोंकी रक्षा न करने देनेके कारण देते हैं |? 
यहां बौछाचार्य जैनियोंके दिखतका उर्लेख कर रहा है | 
इस व्तके अनुसार एक आवक दिशा विदिशाओंमें नियमित स्थानोंके 
भीतर ही जाने आने ओर व्यापार करनेका नियम ग्रहण फरता 
| * इसका भाव यह है कि साधारणतया मनुष्योंको कोई रोकठोक 
कही भी आने जानेकी न होनेसे उनके व्यापारादि निमित्त हिंसा 
१. अगुत्तनिकाय 3-७०-३ । २६ रत्नकरण्ढश्रावकाचार (मा० प्रे०) 
पृ० ६० ॥ ५ 
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करनेकी मर्यादा नहीं होती है किन्तु इस नियमको घारण करेंनेसे 
यह मर्यादा उपस्थित होनाती है और फिर वह व्यापार निमित्त 
भी पहलेसे कम हिंसा करनेका भागी होता है। यह घ्यानमें 
रखनेकी बात है कि ्रावकरक्ो आारंसी हिंसाका त्याग नहीं है। 
वह केवल जानबूझकर हिंसा नहीं करेगा, क्योंकि चह अह्िताका 
“बालन एकदेश रूपमें करता है | वीद्धाचायने यहांपर मेनाचार्यके 
भावको गौण करके उल्य उनपर अदयाकी शिक्षा देनेका मिथ्या 
लाञ्छन जारोपित किया है | यही वात डी० हमेन मैकोबी इस 
सम्बन्धमें जैनसूत्रोंकी भुमिकामें प्रकट करते हैं | वे लिखते हैं--- 
४ १ए७ (09905 €5७९०६७ 978 88०6 0 8ए५ & ईका7/ 
सात 26068 €चक््०श॥०7 66 घं6. ६छगा९७४ 0७ शीश 
<एए7०7९7४8, 78 ३8 ऐप गब्कंघादों. धीढक थी०9ए. #0ग7ोऐ 
फएं; ह060 व॥ घी 8 0 ग5 ६0 धाएंर6 ह9 00]30* 
#ाी0808 ६0 96 एक्षेड्छते ४8भॉ१४६ एंा९एण को 09 ९४१67 
ब्फण़ांदाए९, (गंह्यागक ठिपरए४... 8. 23. 2, #४. पा. व॒॥्र 
६70. >४ एव ). 
भावाथ-यह आशा नहीं की नाप्तक्ती है कि एक सम्प्रदाय 
अपने विपक्षी सम्पदायकी मान्यताओंका यथार्थ विवेचन फेरे | यह 
स्वाभांविक है कि वे उनको ऐसे चिकृतरूपमें रक्‍्से कि निम्तसते उनपर 
जधिकसे अधिक जारोप अगाड़ी छाये बासके | इस प्रकार धीड 
अन्यमें नो उक्त प्रकार जेन नियम 'दिखत' पर ठांछन लगाया गया 
है, वह ठीक नहीं है | तथापि यह दृष्टव्य है कि यह नियम भगवान 
महावीरके समयसे अबतक अपने अविकछृतरूपमें हमको मिल रहा ह | 
जग्राडी उक्त उल्लेखमें कहा गया है कि “डपोपघके दिन वे 
६ निगन्‍य ) एक सावक ( आवक )से प्रेरणा करके कहते दे-स्भाई, 
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तुम अपने सब वख्र उतार डालो और कहो, न हम किसीके हें, 
ओर न कोई हमारा है । परन्तु उसके माता पिता उसे अपना पुत्र 
जानते हैं और वह. उन्हें अपने मातापिता जानता है । उसके पुत्र 
या पत्नी उसे क्रमश अपना पिता या पति मानते हैं और वह भी 
उनको अपना पुत्र अथवा पत्नी जानता है । उसके नौकर-चाकर 
उसे अपना मालिक मानते हैं और वह उन्हें अपने नोकर-चाकर 
जानता है इसलिये ( निगन्‍्थगण ) उससे उत्त समय अप्तत्य भाषण 
कराते हैं, जब्र वे उससे उपर्युक्त वाक्य कहलाते हैं। इस कारण मैं 
उनपर अस॒त्य.भाषणका आरोप करता हूं। उस रात्रिके उपरांत वह 
उन वस्तुओका उपभोग करता है. जो उसे किसीने नहीं दी है, 
इस कारण मै उसपर उन वस्तुओंको ग्रहण करनेका लांछन लगाता 
हूं जो उसे नही दी गई है ।” ' 
यहां वोद्धाचार्य मन श्रावकके प्रोषधोपवासका उहलेख कर रहे 
हैं किन्तु इपमें भी उन्होने उक्त प्रकार चित्र चित्रण किया है | 
जिस समय आवक प्रोषघोपवास कालके लिये उक्त प्रकार प्रतिज्ञा : 
करता है उस समय वह सांसारिक सम्वन्धोसे बिल्कुल ममत्व हटा 
लेता है और उसकी वह प्रतिज्ञा उसी नियत कालके लिये थी; 
इस कारण उसपर असत्य भाषण और अदत्त वस्तुओको ग्रहण कर- 
नेका आरोप युक्तियुक्त नहीं है किन्तु चौद् अन्थके उक्त वर्णनसे 
यह प्रतिभाषित होता है कि प्रोषधके दिन आ्रावककी चर्या विल्कुछ 
मुनिवत होनाती है, उसे सच वस्त्र उतारकर मोहको हटानेवाली 
उक्त प्रकारकी प्रतिज्ञा करते वताई गई है। परन्तु जेन शास्तरोमें 
4, अंशुतरनिकायथ 3-७०-३. और बनसूत्र भाग २ सूमेका । 
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इस ब्तका वर्णन इस प्रकार मिलता दे | “ रत्नकरण्डश्राव 
काचार 'में यह हृप्तप्रकार वतलाया गया हैः--- 
४ पर्रंण्यएम्यां च ज्ञातव्यः प्रोपधोपवासस्तु । 
चतुरभ्यवहार्य्याणां प्रयाख्यान सदेच्छामिः ॥ १६ | 
पंचानां पापानामरंक्रियारम्भगन्धपुष्पाणाम । 
स्नानांजनस्पानामुपवासे परिहर्ति कुर्याव ॥ १७॥ 
धमामत सतृप्णः श्रवणाभ्यां पिवरतु पाययेद्वान्यान। 
ज्ञानव्यानपरो वा भवतपव्सनतन्द्रालुः ॥ १८ ॥! 
भावाय-वाणि ( चतुर्दशी ) और अष्टमीके दिनोंमें सदेच्छा- 
से जो चार प्रकारके आहारका त्याग किया जाता है, उसे प्रोषघो- 
पवास समझना चाहिये | उन उपवासके दिनोंमें हिंसादि पचरपापोंका, 
अलंकार, पुप्पगेष आदि घारण करनेका, वाणिज्य व्यापार आदि 
व्यवहारके आरमका तथा गीतनृत्यादि, स्नान, अअनका परित्याग 
करना चाहिये । इनका परित्याग करके उन दिनोंमें धर्माम्ृतका 
पान सतृप्ण हो स्वय करे एवं घर्मात्माओंको करावे और ज्ञानध्यानमें 
लीन होकर द्वादशानुम्रेक्षाओका चितवन करे |! इसमें यह स्पष्ट नही 
किया गया है कि ज्ञान ध्यानके समय उस आवकको क्या प्रतिमा- 
योग घारण करना चाहिये अथवा आचार्यके उपदेशसे मोह दूर 
करनेवाल। वाक्य कहकर नग्नवृत्तिमें कायोत्सग करना चाहिये, नेसे 
कि उक्त वौद्ध उद्रणमे कहा गया है। परन्तु सागारधर्मामृतनीमें 
स्पष्टतः यह कह दिया गया है कि रात्रिके समय वह श्रावक्र प्रति- 
मायोग (नग्न होकर) घारण करके कायोत्सगे कर सक्ता है। यथाः-- 
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/ निशां नयेतश प्रतिमायोगेन दुरितच्छिदे । 
ये क्षोम्येत्े न केनापि तान्तु मस्तुये भूमिगात ॥ ७ ॥ 
अ० ७ शछोक ७ एष्ठ ४२१। 

इससे वौद्ध उदरणके उक्त कथनका एक तरहसे समथन होता 
है। बौद्ध उद्धरणमें रात्रि और दिनका भेद नहीं किया गया है | 
संभव है कि समयानुसार इस क्रियामें ढिलाई कर दी गई हो और 
आज तो इसका उल्लेख भी सुश्किल्से मिलता है। परन्तु उस 
प्राचीन समयमें इस 'शैक्षात्रतके अनुसार नग्न होकर कायोत्सग करना 
चहुत प्रचलित था | सेठ सुद्शनके सम्बन्धमें हमें स्पष्ट चतलाया गया 
है कि उन्होने नग्न होकर कायोत्सगं किया था। यही बात अन्य 
कथाओसे भी सिद्ध है| प्रभाचंद्रनी अपनी 'रत्नकरण्ड'की टीकाममें 
ऐसा ही उछेख करते माल्म होते है, यथाः-'मगघदेशे राभग्रह- 
नगरे जिनदत्तअ्र्ठी रृतोपवासः रुप्णचतुदेश्यां रात्रों स्मशाने 
कायोत्सर्गेण स्थितो दृष्टः | ततो5मितप्रमदेवेनोक्तम्‌ | दूरे तिछेतु 
मदीया मुनयोउमु गृहस्थे ध्यानाच ल्येति . ।' अतणव बौदोंका उक्त 
कथन तथ्यपूर्ण है। इसमें कोई संशय नहीं कि ये ब्त श्रावकको 
त्याग अवस्थाकी शिक्षा देनेके उद्देश्स्से नियत हैं। इसलिए उनमें 
उक्त प्रकार नग्न होकर कायोत्सग करनेका विधान होना युक्तियुक्त है। 

इसी निकायमें अन्यत्र एक सूची उस समयके साधुओंकी दी 
है और उस्तमें निगन्‍थोक्की गणना आजीवकोके वाद दूसरे नम्बर॒पर 
की है; सो इससे भी जैनघर्मकी प्रभचीनता स्पष्ट है। यह सूची 
इस प्रकार है।--- 

(१) आजीवक, (२) निगनन्‍्ध, (३) सुण्ड-सावकू, (४) 
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जटिलक, (५) परिव्वाजक, (६) मागन्डिक, (७) तेडन्डिक, (८) 
अविरुद्धक, (९) गोतंमक; (१०) और देवधौमनिक |# 

इनमें ने० २ और नं० ३ की व्याख्या करते हुये बुदधघोपने 
निगन्थोंको ग्रन्थियोंरहित और नातपुत्तके नेतृत्वका साधु सेघ लिखा 
है तथा यह भी लिखा है कि वे एक लंगोटी धारण करते हैं । 
ईसके साथ ही बुद्धघोषने मुण्ड सावकोकी गणना भी इन्हींमें की 
है। यहां वौद्ाचार्य, बुदघोष, ऐलक, झ्ुछक और अती श्रावकोंका 
उछेख कर रहे हैं; क्योकि यदि यहां निगन्‍्थका भाव मुनिसे होता 
तो उन्हें लंगोटी धारण करनेवाला वह व्यक्त नहीं करते; जब कि 
वह अपनी अन्य रचनाओं (धम्मपद॒त्यक्रथा आदि) में मेन मुनि- 
योंको नग्न प्रकक कर रहे हैं | तिसपर बुद्धघोष प्रायः ईसाकी 
यांचवीं शताब्दिके विह्ान्‌ हैं, सो उनके समय खेतांबर भेद भी 
जैन सघमें होगया था और इस दश्ामें संभव भी है कि वह खेतां- 
बर संप्रदायके वस््॒धारी सु्नियोंका उल्लेख करते होते; परन्तु वह 
भी ठीक नहीं बेठता, क्योकि रवे ० साधु केवल रंगोटी धारण नहीं 
करते ओर फिर वह साथ ही लगोटीधारी निगन्थके साथ सुण्ड- 
सावक-निगन्थका भी उल्लेख कर रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि वे 
प्राचीन जेन संघके ऐलक और व्ती आवकोंका उल्लेख कर रहे हैं, 
जैसे कि दिंगवर शास्त्र प्रकट करते हैं | उनका यह वक्तव्य कि 
“श्रेष्ठ निगन्थ! ( छ७६७०" रिाएुधात05 ) जो नग्न रहते थे, वे 
कहते है कि हम अपने कमण्डलको ढक लेते हैं कि कहीं नीवधारी 


# ॥गश्र०2प९8 ०0 ४86 उच्ठत8 9, 3 छ, पए०, 
वा ॥770 60 8६008-४7श0808, छ0॥6&, 
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एथ्वीके कण, उसमें न॑ गिरें,+- यह स्पष्ट कर देता है कि बुद्धघोष 
उक्त उद्धरणमे जेन मुनि और उत्कृष्ट श्रावक्र ऐलक्रका भेद ही 
प्रगट कर रहे है | अत्तु !* 
अंगुत्तरनिकायमें अन्यत्र एक दूसरा उल्लेख है; उससे भी 
भगवानके सर्वेज्ञ होनेकी पुष्टि होती है। लिखा है कि “ जब 
आनंद ( बुढके मुख्य शिष्य ) वेशालीमें थे, तब अभय नामक 
लिच्छवि रानकुमार और पंडितकुमारं नामके लिच्छवि आनन्दके 
पाप्त आये | अमयने आनन्दंसे कहा कि “निम्रन्थ नातपुत्त (भग- 
वान महावीर) सर्वज्ञ और सर्वदर्शी हैं | वह ज्ञानके प्रकाशकों 
जानते हैं (अर्थात्‌ केवलज्ञानी हैं)। उन्होंने जाना है कि ध्यानद्वारा 
पूर्व कर्मोफ़ो नष्ट किया जाप्तक्ता है। कर्मोके नष्ट होनेसे दुःखका 
होना बन्द होनाता है | दुःख (3प्री००००४) के बन्द होनानेसे 
हमारी विषयवासना नष्ट होनाती है और विषयवासनाके क्षय 
होनानेसे संप्तारमे ठुःखका अन्त होनाता है | ”* 





के जिक्ागणक0घते४ण, #ण्ए्४००), 72, 898. * यद्यपि 
'मुण्दक श्राचक का जर्थ बुद्धघोषफे अलुघार हमने झ्ुछरऋ-ऐलकसे टिया 
है, किन्तु डें० वो० एम० वारुआ, अपनी प्री-वुद्धिष्िउ इन्डियन 
फिलासफी' नासक पुए्ठकमें 'मुण्ड-घावक' सप्रदायको 'सुण्डक उपनिषद्‌ 
के परित्रजक चत्लाते हैं । बुद्घोषने इनका स्वतत्र उल्लेल्ल किया हे, 
इसलिए इनना स्वाघीन प रिताजक होना वहुत संभव है। रिन्तु इनका कुछ 
संम्पर्न निगन्‍्योंप्ते होगा । इसलिए उधने उनकी गणना निगन्योंमें की हे । 
१. यह अभय सम्राट अणिकके पुत्र अभयकुमारसे भिन्न है, ऐदा 
डॉ० जैकोचीने प्रकट किया है | ( जैनसूच भाग २ की भूमिझा ) 
२. 27, 7. 8. ४०. 7 770. 330-22. 

पड 
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इसमें केवक भगवान महावीरजीकी सर्वेज्ताका ही निरूपण 
नहीं किया गया है, प्रत्युत उनके बताये हुये मार्गका भी दिग्दशन 
कराया गया है, जो प्रायः ठीक ही है।इस निकायमें भी लिच्छवि 
सेनापति सीहका कथानक डढिया है भिप्तका पूर्ण दिग्दशन हम 
अगाडी करेंगे | यहां बौद्धाचाये भगवान्‌ महावीरकी कमें-फलमें 
विश्वाप्त करनेवाले क्रियावादी बतलाते हैं | (॥० नि० भाग ४ 
घु० १८०)। इसमें भगवान महावीरणीकी यह कहते भी बत- 
छाया है कि “ वह सर्व लोकको देखते हैं जो उनके परिमित 
ज्ञानसे सीमित है | ” बुद्ध इस मतका खेडन करते है [+ यहांपर 
भगवानके ज्ञानमें लोकाओेक स्पष्ट दिखता था इस्त अपेक्षा उनके 
निकट लछोक सीमित रूपमें स्वीकार किया बतलाया गया माह्म 
थड़ता है | इसी निक्रायमे अन्यत्र उदासीन निगन्‍्थ (नमन) साधु 
(उत्कूट्ट श्रावक) एक वर्त्रधारीका भी उल्लेख है। यह इसप्रकार हैः-- 
# लोहिताभिजातिनाम निगन्‍्था एकसाटका तिबदति | ?”' 

इसका अर्थ यही है कि रक्त प्रकार ( लोहितामिमाति ) के | 
निगन्‍्थ है, नो एक वस्त्रधारी नामसे भी विख्यात्‌ है| ढि० मैन 
शाततरोमें ये एक वर्त्रधारी गृहत्यागी 'क्षुकक' नामसे ज्ञात हैं, 
जैसे कि हम मूल पुस्तकमे देख चुके है ।* शुल्लक' पढसे ही 
“निगन्‍्थ-अचेलक! पद प्राप्त होता है। इसतरह बोद्धग्रन्धक्ा यह 
कथन भी जेनमान्यताफ़े अनुकृछ है। परन्तु इप्तमें उनको लछोहिता- 
भिनाति' का किप्त अपेक्षास्ते चनछाया है, यह हृष्ट्य है। आनी- 


* अगुतर० भाग ४ ० ८२६. १. मंयुतरनिध्याय +ाग ३ प्रष्ट 
३५३, *« (2 
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वकोंने इस अभिनाति सिद्धांतों प्रकट किया था तथा इसके 
डारा मनुष्य समानकों छे अमिनातोंमें विभक्त किया था।' हलिद्‌ 
अभिजातिमें आजीवक आ्रवकोको रकखा था, शुक्कमें आनीवक 
मिक्षु-मिक्षुणियोंकी एवं आनीवक नेताओंको परमशुक्क अमिना- 
तिका बतलाया था | उपरोक्त उछ्रण इनके उपरांत आया है | 
अतएव इससे यहांपर भाव आमीविक सिद्धांतके मनुष्य विभागसे 
है। अंगुत्तरनिकायमें यह अभिनाति सिद्धांत श्रमवश पूरणकर्पपका 
चतलाया गया है किन्तु वास्तवमें यह आनीवकोका है और 
उन्होंने अपने श्रावकोक़ों हलिद अभिनातिमें रखकर निगन्थों 
(नैनो) के उत्कृष्ट श्रावकक्तों लोहितामिनातिमें रक्खा है। सचमुच 
यदि निगन्‍्थ सप्रदाय उत्त समय ही स्थापित हुईं होती तो उसका 
उल्लेख इसप्रकार द्वोना कठिन था | इसतरह यह अगुत्तरनिकायके 
उल्लेख हैं | 

दीघनिकाय' में मी कतिपय जैन उलछेख हमारे देखनेमें आये 
हैं। एक स्थानपर उप्तें उस्त समयके प्रख्यात मतप्रवेतकोंका थर्णन 
करते हुये भगवान गहावीरके सम्बंधमें भी राजा अजातशन्रुके मुखसे 
कहाया गया है कि!--- 

“अन्नतरो पि खो राजामच्चो रानानाम्‌ मगधम्‌ अनातसत्तुम्‌ 
चैदेही पुत्तर्‌ एतद अबोचः अयम्‌ देव निगन्ठो नातपुत्तो सघी चेव 
गणी च्‌ गणाचार्यों च ज्ञातो यप्तरप्ती तित्थकरो साधु सम्मतो बहु 
जनस्स रत्तत्सू चिर-पव्यनितो अद्गतो वयो अनुप्पत्ता। 


१. अंगुत्ततमिकाथ भाग ३ पृष्ठ 3८४ २. दीवनिकाय (९. 7. * 
8.) भाग ६ एड ४८-४८० 
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भावार्थ-यह सघके नेता हैं, गणाचार्य हैं, दर्शन विशेषके 
प्रणेता है, विशेष विख्यात्‌ हैं, तीरयकर हैं, मनुष्यों द्वारा पूज्य हैं, 
अनुभवशील हैं, बहुत कालसे साधु अवस्थाका ,पालन कर रहे हैं, 
ओर अधिक वय प्राप्त हैं [! यह वर्णन प्रायः ठीक ही है। इपफे 
अतिरिक्त अन्यत्र इसी निकायमें एक 'पाटिकसुत्त! नामक सुत्तन्तमे 
जैन विवरण है।' उससे ' प्रकट है कि म० बुद्धके जीवनमे.ही 
भगवान्‌ महावीरका निर्वाण होचुका था। 

इसी सुत्तन्तमें एक कन्डर मसुक नामक मुनिक्रा उल्लेख है| 
इन्होने नो नियमित दिशाओंमें जानेकी प्रतिज्ञा की थी, उप्तसे 
अतिभाषित होता है कि वह जैन सुनि थे। मेन मुनि ऐसे निय 
मका पालन करते हैं, यद्यपि वोद्ध कहते हैं कि लिच्छवियोको खुन 
करनेके लिये उन्होने यह प्रतिज्ञा ली थी। मूल इसप्रकार दिया हुआ है। 

“एकम इदाहमस्‌ भग्गव समयमस्‌ वेसालियम्‌ विहरामि महावने 
कूटागार-सालायम्‌ | तेन खो पन समयेन अचेछो कन्डरमसुको 
वेसालियम्‌ पटित््सति लाभग्ग-प्पत्तोच एवं यप्तग्ग, प्पत्तोच वज्नि गामे। 
तस्प सत्तवत्त-पदानि समत्तानि समादिन्नानि होन्ति-' यावनीवम्‌ 
अचेलको अत्सम्‌, न वत्थम्‌ परिदहेय्यम्‌: यावजीवम्‌ ब्रह्मचारी 
अत्सम्‌ न मेयुनम्‌ पटिसेवेय्यम्‌' यावमीवस सुरा-मांसेन एवं यापेय्यम्‌, 
न ओदन कुम्मासम्‌ भुम्जेय्यम' पुरत्थिमेन वेसालियम्‌ उदेनम्‌ नाम 
चेतियम्‌ तस्‌ नातिक्क्रमेय्यमः दक्खिणेन वेसालियम्‌ गोतमकम नाम 
चेतियम्‌ तम्‌ नातिक्षमेय्यम" पच्छिमेन वेसालियम्‌ सतम्बम्‌ नाम 
चेतियम्‌ तम्‌ नातिक्क्रमेय्यम्‌* उत्तरेन वेसालियम्‌ बहुपुत्तम्‌ नाम 
४7 ७ दी० मि० (2. 7. 5) भाग 3 परष्ठ ६१-३५ 
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चेतियम्‌ तम्‌ नातिक्क्रमेय्यम्‌ न ति।” सो इमेसम्‌ सत्तन्म्‌ 
चत्त-पदानम्‌ समादान हेतु छाभग्ग प्पत्तो च एवं यप्तग्ग पत्तो च 
वल्िगामे |” दीघनिकाय ( ?, प', 8.) भाग ३ एछ ९-१० । 

पहिले अचेलक होकर यावज्नीवम्‌ ब्रह्मचरय धारण सुरा 
मांस त्याग आदिकी प्रतिज्ञा की हुईं बतलछाई गईं है | सम्भव है 
कि पहिले कन्डरमसुक अनैन साधु होगा अथवा भ्रष्ट मुनि होगा। 
इसलिए उपरांत उप्तने ऐसी प्रतिज्ञा की ! जो हो, इतना स्पष्ट 
है कि इसमें जो प्रतिज्ञायं की गईं हैं वह मैन सुनिकी चर्यामें 
मिलती हैं। अस्तु; 'दीघनिकाय' के 'पासादिक सुत्तन्त' और 'संगीत 
सुत्तन्त' में भी नेन उलेख हैं । उनसे भी यह स्पष्ट है कि भगवान 
भहावीरका निवोण म० बुद्धके जीवनकालमें होगया था। पास्तादिक 
सुत्तन्त' में यह इसप्रकार हैः--- 

“उकस्‌ समयस्‌ भगवा सक्‍केस विहरति। ( वेधज्ञा नाम 
सेंकेया, तेंस्म्‌ अम्बवने पासादे), तेन खोपन समयेन निगन्ठो 
नाथपुत्तो पावायम्‌ अधुना कालकतो होति | तस्स कारूकिरियाय 
मभिन्ना निगन्‍्ठ छेघिक जाता, भण्डन जाता, कलह जाता, विवा- 
दापत्रा अनमंजस्‌ सुख सत्तीहि वितूदन्ता विहरन्ति न त्वे इसे धम्म 

आजानाप्ति ! अ॒हं इमे धम्म-विनय आजानामि, कि त्व॑ इम 
चम्म विनये आजानिस्ससि !” मिच्छा पटिपल्नो त्व॑ असि, अहंँ अस्मि 
संम्मा पंटिपन्‍नो, सहित मे, अपहितन्‌ ते, पुरे वचनीय पच्छा अवच, 

पच्छा बचनीये पुरे अवच, अविचिण्णन ते विपराव््त आरोपितो तें 
चादो, निग्गहीतो सि चर वादप्पमोक्खाय, निव्वेंठेहि वा सचे 
यहोसीति ।” वधो एवं खो मंजे निगन्ठेसु नाथपुत्तिबेसुं वत्तति। ये 


२१७ |] । भगवान महावोर- 


पि निगन्ठस्स नाथपुत्तर्त्त सावका गिही ओदात बसना, ते पि 
निगन्ठेसु नाथपुत्तियेसु निविण्ण रूपा विरत्त रूपा पटिवान रूपा, 
यथा ते दुरक्खाते धम्म विनये दुष्पवेदिते अनिय्यानिके अनुप्तम 
संवत्तनिके असम्मा सम्बुद्धप्पवेदिते भिन्न धूपे अप्पस्सिरणे [” 
(९, 7, 8, ए०, रा, 9. 777-778 ) 

इसका भाव यही है कि भिल्त समय म० बुद्ध विहार कर 
रहे थे उस समय पावामें निगन्‍्थ नातपुत्त (महावीरखामी)का निर्वाण 
होरहा था | इसके बाद निगन्थ संघमें भेद खड़ा हो गया और 
सुनिगण यह कहते आपसमें झगड़ते विचरने रंगे कि शुम धमेका 
खरूप नही जानते वह वेसे ठीक है जैसे हम कहते हैं |” इस 
तरह सुनिननको आपस्में झगड़ते देखकर इ्वेतवर््र घारी निर्भेग 
आवक बड़े खेदखिन्न होरहे थे | 

ऐसा ही उल्लेख मज्झिमनिकायमें भी है, जिसका दिग्दगन 
हम पहिले कर चुके है । उपरोक्तके अगाड़ी 'संगीत सुचन्त” (एष्ट 
२८०९-२१ ०)में भी यही उल्लेख है इससे स्पष्ट है कि मूलमें 
जैन संघ एक था। भगवान्‌ महावीरके निवोणके उपरांत ही उसमे 
झगडा खड़ा हुआ था | कितने काल उपरांत १ यह इन उद्धरणोंमें 
स्पष्ट नहीं है; किन्तु केवलज्ञानियों और शायद अंतिम श्रुतकेवलीं 
तक नव दि० और रवे० दोनों ही एकमत हैं तब यह स्पष्ट है 
कि उस समय तक यह मतभेद अथवा झगड़ा जैनसपघमें खडा नहीं 
हुआ था। अ्षतकेवली भद्धवाहुके समयमें ही यह दुःखद घटना 
घटित हुईं थी और वहींसे परस्पर विछेषबीन पड़ गया था। यह 
समय चन्द्रमुप्तके राज्यके अंतिम अथवा किचिंतू उपरान्त कालका 
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है। इस अवस्थामे सम्राट्‌ अशोकके रानत्व कालमें एकत्रित और 
माजित हुये उपरोक्त वौद्धसुत्तोंमें इसप्रकार जैन मुनियो-आचार्योका 
परस्पर झगड़नेका उछेख होना युक्तियुक्त ही है | उस उदरणमें 
खेतवस्त्रधारी जेन आ्रावकोक़ा भी उल्लेख है, जो जैन संघमे तरतौ 
आवकके रूपमे होते ही हैं | इस तरह इस उल्लेखका खुलाप्ता है। 
इनके अतिरिक्त 'प्युत्तनिकाय” मे भी एक विषय उल्ेख- 
नीय है।' उप्तमें एक स्थलूपर कहा गया है कि “भगवान महावीरने 
हिंसा, चोरी, झूठ, अन्नह्मचर्य और मादक वस्तु सेवनके त्यागकां 
उपदेश दिया है तथा कहा है कि भितने समयतक किसी व्यक्तिने 
जीव बध किया हो, उस समयसे अधिकतक यदि वह दयाधमेका 
अभ्याप्त करे ओर उप्तका समाधिमरण भी उस समयसे अधिक हो 
तो वह व्यक्ति नर्कमे नहीं जायगा ।”'* इसमें बहुत कुछ अयथाथ्थ 
वर्णब किया गया प्रकट होता है | भगवान महावीरने मिन पांच 
पापोका त्याग करनेका उपदेश दिया था, उनमें पांचवा मद्यपान 
त्याग न होकर परिग्रहपरिमाण व्रत था। मद्यपान त्यागका समा- 
वेश तो प्रथम ब्रत हिस्ता-त्यागमें होचुका है | वस्तुतः जिम्रप्रकार 
पांच बातोका त्याग यहां बताया गया है वह स्वयं बोडघममें स्वीकृत 
हैं। तथापि इसके उपरान्त जो समाधिमरण आदिकी बात कही गई है, 
वह भी ठीक है । इसके अतिरिक्त सिंयुत्तनिकाय! में कहा गया हैं 
कि प्रख्यात ज्ञात्निक मद्यावीर बतल्ा सक्ते थे कि उनके शिष्य कहाँ 
पुन जन्मे थे और उनमेंसे मुख्य कहां उत्पन्न हुआ था। (8 7४. 
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7९. १. 8, 7ए, 898 )। इससे भी भगवानकी सर्वज्ञता प्रमाणित 
है । उसमें यह भी छिखा है कि ज्ञात्रिक क्षत्री एक मिक्षु, चातु- 
थाम संवरसे सुरक्षित, देखी और सुनी बातोको बतानेवाले और 
'ननता छारा बहु मान्य थे [# इतनेपर भी इसमें भ० महावीरको 
म० बुढके तुल्य नहीं बतलाने)< में पक्षपातसे काम लिया है। 
अगाडी इस निकायमें लिखा है कि जिप्त समय निगनन्‍्थ नातपुत्त 
महावीर संघसहित मच्छिक्ाखण्डमें ठहरे हुए थे, उससमय ग्रहपति 
चित्तो नामक जमीन्दार उनके निकट आया और उनको नमस्कार 
की | भगवानने उससे कहा कि या ठुझे विश्वास है कि भ्रमण 
गौतम (बुर) का ध्यान अवितर्क और अविचार अणिका है और 
उनने वितर्क और विचारको नष्ट कर व्या है ?” गृहपति 'चित्तो 
ब्रोला कि उसे इसमें विश्वास्त है: इसी कारण वह बुछ्के पास नहीं 
गया है | यह सुनकर निगनन्‍्थ नातपुत्तने अपने शिष्योसे कहा कि 
देखो शिष्यो ! गृहपति चित्तो कितना सरझू और सल्ज्न है |! 
तब चित्तोने नातपुत्तसे पूछा कि अरद्धा और ज्ञानमे कौन मुख्य 
है ! नातपुत्तने-कहा कि ज्ञान सुख्य है।” इसपर चित्तो बोला 
कि 'मुझे चारो ज्ञान प्राप्त करनेकी इच्छा है।” यह सुनकर निगन्थ 
नातपुत्त अपने शिप्योसे- बोले कि- देखो, चित्तो ग्रहपति कैसा 
दाठ और मायावी है !? तदुपरान्त चित्तोको महावीरक्ी शिक्षाका 
जो महत्व था वह माल्म होगया और- वह कुछ और प्रश्नोत्तर 
करके चला गया | (सं० नि० 7२. प', 8 भाग ४४० २८७)। 
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इसमें यंग्पि भगवान महावीरके प्रति सद्भाव नहीं रक्‍खे गए हैं; 
परन्तु इसमें जिन सिडांतोका उल्लेख है वह आन भी जेनधर्ममें 
मिलते है | तत्वाथीधिगम्‌ सुत्रके ९वें अध्याय छो० ४१-४३४- 
४४ में अवितर्क ओर जविचार शंणिके ध्यान और वितर्क एवं 
वीचार शब्दोंका अर्थ क्रमशः दिया हुआ है। यह पहले दो प्रका- 
रका शुक्रध्यान है | इसतरह नेनधर्मके प्रायः सब ही सिद्धान्त 
आनतक अपने प्राचीन रूपमे मिलते हैं-यह इसकी सेडांतिक 
* पृणताका प्रत्यक्षप्रमाण है | अस्तु, 

/ दीघनिकराय ” की टीका “ झुमंगलविलांसिनी ? में भी 
कतिंपप मेन उह्लेख हमारे देखनेमें आये है| उसमें एक 
स्थानपर नेनियोंकी इस मान्यताका स्पष्ट उल्लेख है कि सचित्त 
जलमें भी जीव है। उसमें इसका स्थापन इन शब्दोमें 
किया गया हैः-“ सो किर सीतोदके सत्तसज्जी होति [* अथीत्‌ 
ठंडे जलमें जीव होते है । इसी कारणसे जैन मुनि शीत जेलका 
व्यवहार नहीं करते हैं, क्योंकि वें अहिसातब्रतका पुर्ण पालन करते 
हैं | इससे प्रकट है कि जेनियोंकी यह मान्यता बहुत प्राचीन है | 
उपरान्त इसी बौद्ध अन्थमें अगाडी आत्मा सम्बन्धी जैन मान्यता्का 
उलछेख है | उसमें नेन दृष्टिसे आत्माका स्वरूप ( अरूपी जत्तों 
संण्णी )  अरूपी आर संज्ञी ( उपयोगमई-(000०8#008 ) बत- 
लाया है और यह ठीक ही है | मैन अन्थोंमें आत्मा अपनी स्वा- 
भाविक अवस्थामें अरूपी और ज्ञानद्शन पूर्ण बतलाई गई है| 

: द ह्मेरेकछ- ग्लीनिंग्स- पृष्ट ८९. २- सुमगलाविलाधिनी प्रष्ठ - - 
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किन्तु इसमें नो अगाड़ी 'अरोगो” (रोगरहित) बताया है; उप्तका 
भाव क्‍या है यह सहसा समझमें नहीं आया तो आश्रय नहीं किन्तु 
यह उल्लेख आत्माका अस्तित्व मृत्यु उपरान्त रहता है यह 
निर्दिष्ट करते हुये बतलाया गया है । अतण्व इस अवस्थामें यह 
स्पष्ट हो नाता है कि बोद्धाचाये यहांपर आत्माकी संसार अवस्थाको 
लक्ष्य करके कह रहा है. कि इस दशामें भी वह संसार-परिभ्रम- 
णमें रोग आदिसे अछूता रहता है। वाघ्ततवमें नेनियोका भी यह 
विश्वाप्त है कि सांसारिक दुख-सुखमे उनका आत्मा विल्ग है | 
उसे न दुःख सताता है न इंद्रियसुख 'आह्हाद पहुंचाता है, वह 
अपने स्वभावमें स्वयं पूण सुखरूप है। यही भाव पृज्यपादस्वामी 
निन्न छोके छारा प्रगट करते हैं.- 

न मे मृत्यु; कुतो भीतिने मे व्याधिः कुतो ज्यया । 

नाई बालो न ह5द्धोई न युवेतानि पुदूगले ॥२९॥ 

भावाय-मूलमें नो मे! आत्मा हूं, वह में न मृत्युका स्थान 
हूं, फिर भला मुझे मृत्युसे क्या भय होना चाहिये ? तथापि न 
मेरेमें रोगको स्थान प्राप्त है, इसलिए कोई भी वस्तु सुझे पीड़ा 
नहीं पहुंचा सक्ती | फिर न में बालक हूं, न में वृद्ध हूं, न में 
युवक हूं । यह सब बातें तो पुद्ठलसे सम्बंध रखतीं है ! जैनियोंके 
इसी भावको चौाचायेने उक्त प्रकार व्यक्त किया है | 

अगाड़ी इस “ विलासिनी ? में कहा गया है कि “ भगवान 
महावीरकी मान्यता है कि आत्मा ओर लोक ( अत्ताचलोकोचः ) 
दोनों ही नित्य हैं। यह किप्ती नवीन पदार्थेको जन्म नहीं देते 
हि १ इष्टोपदेश २९, 
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हैं | वह उसी तरह स्थिर हैं. निस् तरह पर्वतकी शिखर अथवा 
एक स्थम्भ हैं।' यह भी आत्मा और लोकके मूल स्वभावको लक्ष्य 
करके ठीक ही है । जेन दर्शनमें यह इसी तरह स्वीरृत है, नैसे 
कि हम अन्यत्न पहले मूल पुस्तकमें देख सुके हैं ।* 

अगाड़ी डायोलॉग्स आफ बुद्धमें नो जन उल्लेख हमें प्राप्त 
हुये ये इसप्रकार हैं । पहले ही “बह्मजाल्सुत्त' में जहां नित्यवा- 
दियों? ( 70669700४5६७ )का वर्णन है, वह सचमुच नेनियोके प्रति 
कहा गया प्रतीत होता है | कहा गया है कि “मिक्षुओ, पहिले 
ही एक एसे ब्राह्मण अथवा समण हैं जो प्रयत्न ओर तीक्ष्ण विचार 
आदि द्वारा हृदय आल्हादकी उस अवस्थामें पहुंचते हैं निप्तमें वह 
हृदयमें लीन हो जाकर अपने मन द्वारा पुवेभवोंका एक, दो, तीन, 
चार, पांच, दस, वीस, तीस, चालीस, पचास, सौ, हार, बल्कि 
लाख पूर्वेभवोका स्मरण करते हैं | उप्त स्मरणमें जानते हैं कि तब. 
मेरा यह नाम था....और में इतने वर्ष जीवित रहा था। चहांसे 
मृत्यु होनेपर मेरा जन्म यहां हुआ है ।” इस तरह वह पुर्वस्मरण 
अपने पहलेके घर. आदिके रूपमें कर लेता है और फिर वह विचा- 
रता है कि “जीव नित्य है; लोक किसी नवीन पृदार्थंको जन्म नहीं 
देता है | वह पर्वेतकी भांति स्थिर है स्थम्मकी तरह नियत हें 
और यद्यपि यह जीवित प्राणी संसारमें परिभ्रमण करते हैं ओर 
मरणको प्राप्त होते है, एक भवका अन्त करके दूसरेमें . नन्‍्मते हैं, 
तो भी वे हमेशाके हमेशा वेसे ही रहते हैं | इत्यादि ।” 


व सु० वि० (7. 7. 8) एछ ९११५ २ पृष्ठ, ३ )902798 
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यहां बोदाचार्यने स्पष्ट रीतिसे उप्त धर्मंका नामोछेंख नहीं 
“किया है निप्तके सम्बेधमें वह यह वर्णन कर रहा है, किन्तु जो 
चर्णन उन्होंने जीव और छोककी निलत्यतामें दिंग है, वह ठीक 
जैनघमके अनुप्तार है| अपनी मुल पुस्तकंमें हम पंहिले ही नैनि- 
योंकी इस मान्यंताका दिग्दशन कर खुके हैं।' जेन पुराणोंमें इसी 
तरहसे पुवैभव स्मरण और जातिस्मरणके उछेख हमको मिलते हैं। 
तथापि विशेष ज्ञानधारी मुनिनन व्यक्तियोंके पूवेभवोंका वर्णन 
करते मिलते हैं | इसके लिए जेनियोके 'महापुराण' “उत्तरपुरांण” 
आदि अंथ देखना चाहिये | उक्ते विवरणमें वोद्धाचायने अंगाडी 
जैनियोंकी इस भान्यताको निस्सार बतलायां है, किन्तु उप सर्मय 
वह उनकी “निश्चय” और “व्यवहार” नयोंकोी भूंछ गया | “निश्च- 
यनय'की अपेक्षा जीव और छोक नित्य है, पंरन्ठु व्यवहारनय'की 
दृष्टिसे वे दोनों अनित्य भी हैं |इस कॉरण जैनियोका यह सिदा- 
न्त बाधित भी नहीं है । फिर यह भी ध्यानमें रखेंनेकी बीत है 
'कि यहां म० बुछ उन मतमतांतरोंके िडांतोंकी आलोचना केररहे 
हैं, जो उनसे पंहिलेके चले आरहे थे । इप्त अपेक्षों उक्त प्रंकार 
लेन सिद्धांत उल्लेख इस आलॉचनामें होना नेनधर्मकी पराचीन- 
ताका थोतक है । इससे यह भी स्पष्ट है कि भगवान पाश्चनाथफे 
सीथेमें भी यह सिंडोत उसी रूपमें प्रचलित था जैसे कि जर्नि 
जैन शीख्रोमें मिलता दे। तथापि इसके साथ ही नेन शाद्त्रोकि 
वर्णनकी सत्यता और आंषेता भ्रकंट है | 
इस सुत्तकी चोथी आलोचना तक इस ही पिद्धांतका पिति- 
१. मूझ पुस्तक पृष्ठ- 
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: पादन किया गया है और बतलाया गया है कि तर्कवादसे वे भ्रमण 
और ब्राह्मण इस प्रिद्धान्तश्रे सिछ करते है | सो यह सब कथन 
भगवान पाश्चनाथके ती्थके मुनियोंसे लागू है | इस तीर्थके कति- 
पथ मुनिगण प्रथम उलछेखक्ी तरह जात्मवादकी सिद्धि करते प्रतीत 
होते हें और चौथेमें जो .तर्कवादसे इस प्िडांतको प्रमाणित कर- 
नेवाले मुनि चतराये गये हैं, उनसे भाव 'वादानुपुर्वी” मुनियोंसे 
होना प्रतीत होता है | जैन शास्त्रोमें अछग२ प्रकारके सुनियोंका 
अस्तित्व प्रत्येक त्तीथकरके संघरमं बतलाया गया है। भगवान पाश- 
नाथनीके संघमें इनकी संख्या इस तरह बताई हैः- 

“प्रथम स्वयम्भू प्रमुख भधान। दस गनधर सवोगम जान |! 
पूरवधारी परम उदास । सत्र तीनसे अरु पंचास ॥*<८३॥ 
सिप्य झुनीसर कहे पुरान । दसहजार नोसे परवान ॥ 
अवधिवंत चोदहस सार | केवरूग्यानी एकहजार ॥।*<४॥ 
विविध विक्रिया रिद्धि वलिष्ठ । एकसहस जानो उत्कृष्ठ ॥ 
प्रनपर जय ग्यानी गुनदंत । सात सतक पंचास महँत ॥२८०॥ 
छत वादविजयी सुनिरान | सब सुनि सोलहसहस समाज ॥ 
सहस छचीस अजिका गनी।एकलाख श्रवक वतधनी । २८ ६॥”? 
इसमेंके अवधिज्ञानी, मन'पर्ययज्ञानी और केवलज्ञानी सुनि- 
राज पृर्वेभवोका दिग्दशन स्वयं कर सक्ते हैं। और दूसरोको बतरा 
सक्ते हैं । इनके उण्देशसे भव्योक्रो श्रद्धान होना लाममी ही है | 
वादानुपूर्ती सुनिनन वादद्वारा अपने पक्षकी सिद्धि अर्थात्‌ उक्त 
जेन सिद्धान्तकी प्रमाणिकता स्थापित करते थे | इन्हीं मुनियोंका 


न िनलनननना5 
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अलग २ उल्लेख उपरोक्त वोद्ध सुत्तमें किया गया है। भगवान 
महावीरके संघमें भी ऐसे ही सुनिनन थे | उनकी सेख्था इस्प्रकार 
थी। ९९०० साधारण मुनि; ३०० अगपूर्वेधारी सुनि; १३०० 
अवधिज्ञानधारी मुनि; ९०० ऋद्विक्रियायुक्त। ९०० चार 
ज्ञानके धारी; १००० केवलज्ञानी; ९०० अनुत्तरवादी, सब 
मिलकर १४००० मुनि थे।' इसमप्रकार उक्त बौद्ध उदरणसे मेन 
शास्त्रोंकी प्रमाणिकृता और उसकी प्राचीनता प्रकट है | 
उपरान्त इस ब्रह्ममाल्सुत्तमें संजयवैरत्थीपुत्तके विक्रत 
स्याह्मद सिधांतका विवेचन है, निसके विषयमें हम पहिले मूल 
पुस्तकें ही विचार प्रकवकर चुके हैं । इसके पश्चात 'समन्रफल्खुत्त' है। 
इसमें सुनि अवस्थाके छामका दिग्दशैन कराया गया है। 
मगध सम्राट अजातशन्नु साधारण आनीविकोपामनके उपायोंका 
लाभ बताकर पूँछते हैं कि घर छोड़कर साधुमेष घारण करनेसे 
फायदा क्‍या है ? इसके उत्तरमें साधु अवस्थाके छामोक्नी गिनाया 
गया है। इसीमें अजञातशत्रु उन उत्तरोको भी बतलाता है जो 
उप्के प्रश्नके जवाबमे अन्य मतप्रवरतंकोने दिये थे | भगवान महा- 
वीरके सम्बन्धमे कहा गया है कि जब अनातशबत्ुने साधु जीवनके 
लाभके बारेमें उनसे पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया कि “ हे राजन ! 
एक निगनन्‍्थ चार प्रकारसे सवरिति हैं। वह सर्व प्रकाके जलसे 
विलग रहकर जीवन व्यतीत करते हैं; सब पापसे दूर रहते हैं; 
सब पापको उनने थो डाला है और वह पाप-वासनाको रोककर पूर्ण 
हुये जीवन व्यतीत करते है। इस तरूका यह चयामसरर हू. है | इस तरहका यह चतुयोमसंवर है . 
१. हमारा भगवान मसद्दावबीर' पृष्ठ ११८ 
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और जब वह ह्प चतुयोमसेवरसे युक्त है, तब इसीलिये वह 
निगन्थो, गतत्तो, यतत्तो और थितत्तो कहलाते हें [४ 


ठीक इप्त ही प्रकारके उछेख दीघनिकाय, अद्भुतरनिकाय और 
मिल्न्दिपन्द्में भी आये हैं | यहां निभ्न्‍्थ ( मैनमुनि ) के साधु 
जीवनका महत्व प्रदर्शित किया गया है| इसपर प्राच्यविद्याविशा- 
रदोंमें विशेष मतभेद प्रचलित है। कोई इसका भाव कुछ लगाते 
हैं और कोई कुछ | सचमुच विधर्मी विद्धानोंके लिए यह सुगम 
नहीं है कि बह किसी घममकी मान्यताकी सहन समझ सकें तो भी 
उनके उद्योग सराहनीय हैं | इसमें संशय नहीं कि बौअन्थमें 
जो इस तरह छ्िष्ट और अस्पष्ट रूपमें इस उत्तको अकित किया 
गया है, वह भगवान महावीरकी दिव्यध्वनिके प्रति उपहाप्त 
भावको प्रकट करता है | ढी० द्विप्र डेविड्स भी यही समझते हैं 
और वे इस विषयमे अन्य पाश्रात्य विह्वानोके भावार्थोपर विवेचन 
करते हुए लिखते हैं:--- 





१ मूल इस प्रकार है.-'एव६ दुत्त भन्‍ते निगन्‍्ठों नातपुत्ता मम 
'एतदू अव।चः “इध महाराज निगम्ठो चाहु-याम-सवर-खबुतो होति ॥. 
कर्थ च मह राज निगन्ठों चाठ-याम-सत्र-संबुतो दोति ? इध मद्दाराज 
'निगन्ठों सब्ब-पारी-वारितो च द्योति, सब्ब-वारी-युतो च, सब्ब-धारी- 
घुतो च, सब्य-पारी-पुद़े व । एवम्‌ खो महाराज निगन्ठों चातु-याम-- 
सवर-भूवुता होति । यजे खो महाराज निगन्ठों एचम््‌ चातु-यामर- 
संवर-सचुो द्योति, यम बुचति मद्दाराम निगन्ठो गतत्तो च यतत्तो 
व्च थिततो चाति । इत्यम खो मे भन्‍्ते निगनन्‍्ठो नातपुत्तो सन्दित्यि- 
कम सममन्नफलम पुद्रे समानो चात्ु-याम-संवरम्‌ व्याकसि ॥...? .. 
दीघपनिकाय (९. 7५ 8.) भाग ६ पू० ५७-५८ । 
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इस कठिन उद्धरणमें गोरख घन्धेकेसे पेच नजर पड़ रहे 
हैं वह संभवतः निगन्‍थ ( भगवान महावीर ) के -उपदेशक्रमकी 
नकल उपहाप्तरूपमें प्रकट करनेके प्रयत्न है। ने।मरलीसाहबने 
इसके साधारण भावक्री ग्रहण अवश्य किया है, परन्तु उनका 
अनुवाद बहुत स्वतंत्र है और दो शब्दोंके सम्बन्धमे अयथार्थ है 
और उससे भाषाकी उप्त विचित्रताका दिग्दशन नहीं होता नेत्ता 
वह मूलमें है | वारनफ साहवने जो इसका भाव प्रकट किया है 
वह बिल्कुल विषयान्तर है | इस “ चतुयाम्तंवर ? में पहिछा तो 
जैनियोका विशेष प्रस्यात नियम जलक़ों ग्रहण न करना है निप्तमें 
वे जीव खयाल करते हैं | (मिलिन्द २,८५-०९१). ग्र० मेकोबी 
साहबने ( जैनसूत्र २ भूमिका २३ ) इनको भगवान आर्थनाथके 
चार त्रत खयाल किये हैं परन्तु यह कभी भी नही होप्तक्ते क्योकि 
यह उपरोक्तसे बिल्कुल मिन्न है |” 

इस तरह इस कथनसे यह स्पष्ट है कि पाश्रात्य विह्ान्‌ 
अभीतक वोजजास्त्रके इस मेन उछेखका एक स्पष्ट भाव नही बतला 
सके है अतएवं आइये पाठक्रणण हम इस उलझी गुत्थीको सुल्झा- 
नेका किश्वित्‌ प्रयाप्त कर लें | मेन शास्रोपर दृष्टि डालनेसे हमें 
ओमडद्भगवतप्तमन्तभद्राचार्यके प्रख्यात्‌ ग्रेथ (त्नकरण्डआवकाचार! 
में एक जैनमुनिका स्वरूप इस तरह बतलाया हुआ मिलता दै 
(अथेदानी अ्रद्धानगोचरत्व तपोभृतः स्वरूप प्ररूपयत्नाह)- 

४ विषयाशावशातीतो निरारम्भोड्परिग्रहः । 
ज्ञानध्यानतपोरत्नस्तपखी स प्रशस्यते ॥॥१०॥१! 
प्‌ मा० अ> पृष्ठ ८« 
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- .. इसमें तपर्वी अथवा मुनि वह बतलाया गया है जो विषयोकी 
आशा और आकांक्षासे रहित हो, ( विषयेषु सखबनितादिष्वाशा 
आकांक्षा तस्या वशमधीनता, तदतीतो -विषयाक्रांक्षा रहितः |); 
निरएम्म हो, ( परित्यक्तरुष्यादि व्यापार: | ); अपरिग्रही - हो, 
( बाह्माम्यन्तरपरिग्रहरहितः ।) , और ज्ञानध्यानमव तपको धारण 
करे हुये तपोरत्न ही हो, (ज्ञानध्यानतपांस्येव रत्नानि यस्‍्य एसद- 
गुणविभिष्टो यः स तपस्त्री गुरु: 'प्रशस्यते! व्मध्यत्ते)। यहां भी: 
नि्भन्‍्थ सुनिके चार ही विशेषण बतलाये गये हैं | अब इनकी 
तुझुना जरा उपरोक्त बोद उछरणसे करके देखें कि वस्त॒तः क्या 
इन्हींका उछेख इसमें किया गया है ? बोड उद्धरणमे पहिले कहा 
गया है कि एक निर््रन्थ मुनि सब्र प्रकारके जलखे विढग रहता 
है| इसका भाव यही है कि वह आरंभी आदि सब ग्रकारकी 
हिंसासे दूर रहता है| नेन सुनि अपने निमित्त जल भी स्वयं 
अहण नही करते: नजिस्त समय वे आहारके निमित्त श्रावकके यहाँ 
पहुंचते हैं, उस समय आवक स्वय ही उनके कमण्डलुकों प्रासुक 
जलसे भर देता है । इसलिए यहापर वोौडअन्थ उनकी निरारम्म 
अवस्थाको व्यक्त करता है, मैप्ता कि उपरोक्त मैन शछोकमें भी स्वी- 
कार किया गया है। केवल अन्तर इतना है कि वोडअन्थमें इसको 
पहले गिना गया है और जैन शछोकमें दूधतरे नम्बरपर, परन्तु इस 
क्रम जन्तरसे मूछ भावमें कोई अन्तर उपस्थित नही होता | उपरात 
बौद्ध उद्धरणमे बतलाया है कि वे सत्र पापसे दूर रहते है? | यह 
ठीक ही है। उक्त रोके पहिले ही उनको “विपयाजावशातीतो” 
बता दिया है| विषय-वासनायें ही पाप है और वह उनसे रहित 
ष्ष 
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ई ही । इस तरह यह दूप्तरा विशेषण भी दोनो स्थानोंपर एक 
भ्रेमान मिलता है। तीसरा विशेषण बौडशास््रमें बताया है कि 
क्र पापको उनने धो डाला है” इसका भाव आम्यन्तर परिग्रहसे 
भी वे रहित है, यही है | नैनमुनि बाह्य और आभ्यन्तर दोनों 
प्रकारके परिग्रहोंसे रहित होते हैं । आम्यन्तरपरिग्रहमी निनके 
ज्ञहीं है, उनके पापका अभाव ही होगा, पाप उनके निकट छू भी 
नहीं सक्ता | यही बात उपरोक्त जैन इलोकमें “अपरिग्रही” विशेष- 
से जाहिर कीगई है। चौथा और अन्तिम विशेषण बौडसन्थेमे 
“पापवासनाओं रोककर पूर्ण हुये जीवन व्यतीत करना” बतलाया है। 
जीवनको ज्ञान, ध्यान, तपश्ररणमें लगानेसे ही सुनि अपने पूर्णपनेको 
आ्राप्त होता है | शांत ज्ञान-ध्यानमय अवस्थामें पापाश्रवका होना 
आसंभव है | वहां संवर ही संभाव्य है । इसतरह चौथा विशेषण 
भी ठोनो म्थलोंपर एकसा ही है। अतएव वौद्धग्रथके उक्त उललेखका 
आव वहीं है जो उक्त दि० जैन इलोकमें वतलाया गया है। इस- 
प्रकार इनका भाव श्वे०की मान्यताके अनुप्तार भगवान पार््वनाथके 
चार श्रत नहीं हो सकते | खेताम्बरोंक इस कथनकी पुष्टि 
उपरोक्त गैड उडरणसे होती बतलाई जाती है; फरन्तु अब हम 
देखते है कि यह मिथ्या है और इ्वेताम्बरोके इस कंधनका कोई 
आधार शेष नहीं हे । मा 

अब रही थात उक्त उद्धरणमें व्यवह्वत 'यतत्तो',' यतत्तो 
और 'थितत्तो” शब्दोंकी सो वौद्धाचाय 'सुमगलविलासिनी' नामक 
टीकामे इनवा भाव निम्नप्रकार स्पष्ट करते हैः- 
“ए हछलोरेकछ ग्लीनिन्ग्त शछ8 ८५३... 


किन तन 
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“- गतत्तो-जिसका मन अन्तको पहुंच गया है अर्थात्‌ निप्तने 
अपने उद्देश्यको पा लिया है | ; 

यतत्तो-निप्तक। मन संयमित है | 

थितत्तो-निस्तका मन खूब थिर होगया है | 

जतएव इन्‌ भावोंको व्यक्त करनेवाले ये विशेषणोंका मेन 
सैनियोंकी प्रस्यातिके लिये उस समय प्रचलित होना बिल्कुल 
सैभव है; किन्तु यह अवश्य है कि उपलब्ध जैन साहित्यमें हमें 
रनका व्यवहार कहीं नजर नहीं पडा है। शायद प्रयत्नशीरू 
होकर खोन करनेपर अगाघ जैनसाहित्यमें इनका पता चल जावे! 
इतनेपर भी यह स्पष्ट है कि जो भाव इन शब्दोंका- बतलाया 
गया है उस्ीके अनुपतार नैनशास्रोंमे मेनमुनियोंका स्वरूप 
निर्दिष्ट किया गया है | देखिये इसाकी प्रथण शताब्दिके विद्वान 
फुन्दकुन्दाचार्य इस विषयमें निरूपण करते हैं:- 

“जधजादरूवजाद उप्पाडिद केसमंसु्ग उुद्ध । 

रहिदे हिंसादीदो अप्पाड़िकम्से हवादि लिंगे॥ ५ ॥ , 

मुच्छारंभविजुत्त जुत्ते उबजोग जोग सुद्धीहिं | 


- लिगेँ ण॒ परावेब्स अपुणब्भव कारण जो एहई || ६ ।॥ 
हि प्रवचनसार 


-. भावार-'मुनिर्ठिंग नग्न, सिर व डाढ़ी केशरहित, झुद्, 
'हिंसादि रहित, श्टैगार रहित, ममता आरम्भ रहित, उपयोग द्‌ 
योगकी छद्धि सहित, परद्रव्यक्नी अपेक्षा रहित, मोक्षका कारण 
होता है ।” तथापि और भी कहा हैः--- 

“हलोग णिरावेक्खो अप्पदिवद्धों पराम्मिछोयम्मि | 
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जुत्ताह्ररविह्यरो रहित कसाओ हवे समणो॥ ४२॥ 
भावार्थ-इसलोक परलोककी इच्छारहित, कपायरहित व 
योग्य आहारविहार सहित प्ताधु होता है |” ओ पृज्यपादस्वामीनी 
भी अपने इष्टोपदेश” अन्थरमें निन्न शोकोंद्वारा मुनिके उक्त विशे- 
बणौंका प्रायः समर्थन करते हैं:--- 
अभवचित्तविश्षेप एकाते तत्त्वसंस्थितित। 
अभ्यस्येदरभियोगेन योगी तत्त निजात्मन। ॥र६॥४* 
भावार्थ-“निप्तके मनमें किसी प्रकारका विक्षेप उत्पन्न नहीं 
होता अथीत्‌ निस्रका मन थिर है और जो आत्मध्यानमे स्थिर. 
होचुका है, ऐसे ही साधुको एकान्त स्थानमें बेठकर अपनी ओ- 
त्माका अविर॒ल ध्यान करना चाहिये।' अगाडी और वतलाया है कि. 
# ब्रुदज्नापि न हि बूदे गच्छन्नापि न गच्छति। 
स्थिरीकृतात्मतत्वस्तु पच्यत्नपि न पश्यति ॥ ४१९ ॥ 
किमिद कीदश कस्य कस्मार्केस विशेषयन्‌ | 
स्वदेहमपि नावैति योगी योगपरायण;॥ ४२ ॥/ 
भावा4-“नो अपनी आत्माके ज्ञानमें खूब स्थिर है, ऐसाः 
ही योगी बोलते भी नही बोलता है, चलते हुए भी नहीं चलताः 
है और देखते हुए भी नहीं देखता है |-ऐसा योगी जो अपने 
आत्मखरूपकी प्राप्तिमें सलग्न है वह अपने शरीर तकके अस्ति- 
स्वसे विज्ञ नहीं रहता है | वह आत्मा क्‍या है ? उसका स्वमाव 
क्या है ? उसका स्वामी कान है ? इत्यादि मशनोंसे अछूता बना 
जात रहता है [!! इन उछरणोसे स्पष्ट है कि मिन विशेषणोंका 
व्यवद्वार वो पुस्तकमे क्या गया है वह जेन जास्रोके अनुसार 
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भी ठीक है। इसप्रकार उक्त चौद उद्धरणका अभिपाय स्पष्ट होनाता है 
नि उपरान्त भद्यालीसुत्त' में वीडघर्मके दस “अव्यक्तनी' बातो 

पिपण है जीत उन पिद्धान्तोफा मिनपर बुद्धने अपना कोई 
गत कह नहीं किया है | इन अव्यक्त बातोमें एक यह भी हें 
कि आत्मा वही है नो मरीर है अथवा मिनन्‍न है?! यह प्रश्न 
मनदिस्स परिव्ानक ((ए८७००४७) और दारुपात्तिक (का्ट कम- 
गइल सहित मनुष्य) के शिप्य जालियने उपस्थित किये थे। 
रह नालिय और उनके गुरु हमें जेनमुनि प्रतिभाषित होते हैं; 
_योंकि मेन मुनियोंके प्राप्त सदेव काका कमण्डलु और पीछी 
रीती है | तथा यह प्रश्न भी जेन सिद्धान्तकी अपेक्षा महत्वका 
ह। इसके श्रद्धान पर ही आत्मोन्‍नति निमर है | नेनसिद्धन्तमें 
यह 'मेदविज्ञान! के नामसे विख्यात है | इसलिये जालिय और 
उनके गुरुका भेनमुनि होना स्पष्ट है । 

फिर “कस्पपप्तीहनाद! सुत्तमें जो जैन मुनियोंकी क्रियाओंका 
उल्लेख है, सो उसका विवेचन हम मूल पुस्तकमें पहले और 
अन्यत्र कर चुके हैं इसलिये यहां उप्तको दुहराना ठीक नहीं हे | 
इसके बाद “पोत्थपाद ” सुच्ध है। इसमें समण “ पोत्थपाद ? _ 
१, दीघनिकाय (7. 7, .8.) भाग ६ पृष्ठ १५९. मूछ इस प्रकार 

कै:-एकए समयम्र भगवा कोसाम्बीयम्र्‌ विहरति घोलितारामे । अथ खो 
द्वे प्यजिता सन्डिस्छो च परिव्वाजको जालियो च दारुपत्तिक-अन्ते- 
चाप्ती येन भगवातेन उपधस्कमित्वा मगवता सब्धिम सम्प्ोर्दिसु, सम्मोदनीयम 
कथम्‌ सारणीयम षीति सरेत्वा एकमन्तम अह्सु | एकमन्वस थिता खो 
ते द्वे पब्बजिता भगवन्तम्‌ एतद्‌ अवोचुसः 'किन्‌ हु खो भावुपरो गोतम 
तम्र जीवम्‌ तम्र सरीस्म उदाहु अन्नव्‌ जीवम अन्तम्‌ सरीरनति ?? 


5 . । *- 5 कारगर: जाके, है 3 «3 002 0 स्तन "5 
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म० बुद्धसे कहता हैं कि “महारान, एक दीघेकार पहिले जब 
अ्रमण और ब्राह्मण एवं अन्य आचाये, एकत्रित होकर परंत्पर 
मिलते थे, तब एकवार ये सन्थागारमें वेठे थे क्रि विषय ध्यानका 
छिड़ गया और अन्ततः यह प्रश्न अगाड़ी आया; फिर महाशयो; 
उपयोग अथवा संज्ञा (058०५ं००४४०४४) का अन्त किसतरह हो 
जाता है ? इसके उत्तरमें पोत्थपाद वे सब विवरण पेश करता है 
मिनको विविधमतप्रवरतेकोंने बतलाया था | उनमें एक इसंपकार है-- : 

“इसपर एक अन्यने कहा कि यह ऐसे नहीं होसक्ता नैसे कि 
आप कहते है | उपयोग अथवा संज्ञामहाशयो ! मनुष्यकी आत्मा 
है| यह आत्मा ही है जो आती और जाती है | जब एक मनु- 
प्यमें आत्मा आनाती दे तब वह उपयोग्र-सेज्ञामय होनाता हैं 
जीर जब वह चली जाती है तब वह उपयोग अथवा संज्ञारहित हो 
जाता है।” इसतरह एक अन्यलोग उपयोगकी व्याख्या करते हैं।! # 

अब यह हमको माल्म ही है कि जेनसिद्धान्तके अनुप्तार- 
आत्मा उपयोगमई पदार्थ है और उस्तीके आने जानेपर मनुप्यका 
पौह्वलिक शरीर संज्ञा या चेतनामय ओर संज्ञा या चेतना रहित 
होता है । इस जवस्थामें यहां बहुत कम स्थान संशयको रह नाता 
है कि जिप्त व्यक्तिने इस पघिडान्तका त्रतिपादन” किया था वह 
जैन ही था और यह बाद म० बुदसे एक दीधेकाल पहिले 
हुआ था, इसलिए इससे भी जनंधर्मका अग्तित्व म० बुद्से बहुत 
पहलेका प्रमाणित होता है। 

एक अन्य सुत्तन्तमें कहा गया है कि निगन्‍्थ नातपुत्त 

7 दोपनिकाय ( 9, 7, 8.) भाग १, पृ० २७, । 
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(भगवान महावीर) के अनुसार निगन्थके भाव अ्न्थियोंसे मुक्तके 
हैं.। सो ठीक ही है; वाह्ाम्यन्तर प्ररिश्दसे रहित मुनि होते 
ही हैं| वे ही निग्रन्थ (निगनन्‍्थ) कहलाते हैं | अन्यत्र कहा गया: 
है कि वे जन्योंक़री अपेक्षा तपश्चरणमें सरलता रखते थे ।* सचमुच 
पंचाग्नितपना, उल्टे लटकना इत्यादि कायदण्डरूपके तपक्रो मेन 
हेय दष्टिसे- देखते हैं और उसको बालतप” अथवा “ मिथ्यातप ? 


ठहराते हैं, यह हम पढिके ही देख चुके हैं। इसलिए बोडोंका 
यंह कथन ठीक ही है | जस्तु:- 
अब पाठकगण ! आइये, वौद्धोंके “ विनयपिटकपर भी एक 

दृष्टि डाल लें | विनयपिटकमें प्रख्यात 'महावग्ग” ग्रन्थ है| इसमें 
एक कथानक भगवान महावीरके सम्वन्धमें है। उससे नेनघर्मकी 
व्यापकता उस समय जो थी वह प्रकट है | यह बात आधुनिक, 
विद्वानोंको भी मान्य है कि भगवान्‌ महावीरके स्वेज्ञ होनेपर सव्वे 

प्राणियोको हितकर उनका धर्मोपदेश पूर्णरीतिसे वज्निदेश और मग- 

धमें व्याप्त होगया. था| लिच्छावियोंमें उनके उपासक अधिक 
संख्यामें थे और उनमें ऐसे भी प्रभावशाली मनुष्य थे जो वेशा- 

लीमें उच्च और प्रतिष्ठित पदोंपर नियुक्त थे। यह बात स्वयं बीड: 
अन्थोके_विवरणोंसे ही प्रमाणित है | अस्तु; उक्त महावग्ग्में एक 

स्थलूपर कहा गया है कि सीह ( छिंह ) नामक लिच्छवियोका 
सेनापति भी निगन्‍्थ नातपुत्त (भगवान महावीर )का शिष्य था| 

सन्थागारमें समण गौतमकी अरशंस्ता लिच्छवियोमें होते सुनकर इस 


१. जिब्नोी०2्ए०९०5 ० उप्तंवंा8, ए०, ], 97. 74 75 
२. पू् पृष्ट २२६. 3« दविस्ंटॉरीकं ग्लीनिन्गेस प्ृ४ ८३. ४. महावस्ग 
(8 ़7 7०, रझ एप, )-पृष्ठ १९६ ्ि बल 
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सेनापति सीहका हृदय बुदक्ी ओर आकर्षित हुआ था। एक रोज 
विशेष प्रस्यात्‌ लिच्छवि एकात्रित हुये सन्थागारमें बैठे थे कि थे 
आपसमें बुद्ध, उनके धर्म और संघक्री त्रणसा विविध रीतिसे करने . 
लगे | उप्त समय सीह भी उद्त सभामें बेठा हुआ था| यह सच 
सुनकर वह सोचने लगा कि “ सचमुच गोतम समण अवश्य ही 
अहेत्‌ बुद्ध होंगे, तब ही तो यहांपर यह एकत्रित हुये इतने लिच्छवि 
उनकी, उनके धर्म और संघकी प्रशंसा कर रहे है ।” इसके उप- 
रानत सीहने निगन्‍्थ नातपुत्तसे बुद्के पास जानेकी आज्ञा मांगी; 
निन्‍्होने उनको ऐसा करनेसे मना किया ओर बुद्ध द्वारा प्रतिपादित 
घ॒र्मकी फमताइयां प्रकट करते वे बोले कि 'सीह ! त्‌ कर्मोके फल 
अर्थात्‌ क्रियावादमें विश्वाप्त रखता है, इसलिये समण गोतमके पास 
जाकर क्या करेगा ? नो क्मोके फलमें विश्वाप्त नहीं रखता है, 
* अक्रियावादका प्रतिपादन करता है और इसौ धर्मकी शिक्षा वह अपने 
“ शिष्योंको देता है ।” इसपर सीहकी उत्कण्ठा समण गौतमके पास 
जानेको कुछ दिनोंके लिये दूर होगई इिल्छु पूर्वोक्त प्रकार अन्य 
लिच्छबियोंके मुखसे बुडका वखान सुनकर अन्तत वह म० बुद्धके 
निकट पहुंच ही गये, भिन्‍्होंने एक रूग्या चौड़ा उपदेश उनको 
किया। इस उपदेशको सुनकर वो कहते हैं कि सीह बोद होगया। 
बौद्ध होनानेपर सीहने बुछः और वौद्धभिक्षुओंकी अपने यहां 
आमंत्रित किया और बाजारसे मांस छाकर उनके लिये भोनन बन- 
वाया | इसपर महावगामें छिखा है कि नेनियोने प्रवाद उठाया 
ओर “एक बड़ी संख्यामें वे ( निरममन्थ लोग ) वेशालीमें, सड़कर 
ओर चौराहे चौराहे पर यह शोर मचाते दौड़ते फिरे कि आम 


-आर म० बुद्ध ] [२३१ 


सेनापति सीहने एक वेलका वध किया है और उप्तका आहार समण 
गौतमक्ले लिये बनाया है [| समण गौतम जानबृशकर कि यह बेल 
मेरे आहार निमित्त मारा गया है, पशुका माँपत खाता हैः इसलिए 
यही उस पशुके मारनेके लिए चधक है। हम अपने जीवनके लिये 
कमी भी जानबूझकर प्राणी वध नहीं करते हैं।” तथापि इसमें यह 
उल्लेख है कि जब सीह बौद्ध होगया तव म० बुदने उनसे फहाः- 
“कुक 8 तह थाएरण, जी, ता: कब्8- फैथ्ला 
णंधिल्ते 60 धा0 िशु्ञधाकक ग. एणपए्ए वे0प् 500, 0०प्र 
शआग्पोत धारण व6वाए 9. 3839 ( 880 गा जी6 
>र्पिए्8 ) 00 हुए छीएए 0०0, जीता णा0ए ९०णगा०, 


(॥0 ०7 ०0 शाला एण्ड एप्राष्टाए78289 );-( रत 8288 
शा, 8. ॥. ) 


भावा4-स्ीह ' तुम्हारे यहां दीघेकालसे निगन्‍्थोकरो पड़गाहा 
जाता रहा है इसलिए भविष्यमें भी तुम्हें उनकी आद्यारदान 
देना चाहिये जब वे उसके निमित्त आवे | इस कथानकर्में भित्त 
सीह अथवा प्िंहका वर्णन है, उप्तका नामोल्लेख भी हमें मेन 
शात्त्रोमें देखनेकी नहीं मिला दै। अलचत्ता दि० जेनशास््र 
“त्तरपुराण! में राजा चेटकके जो पुत्र बताए है उनमें एक 'सिह- 
अद्र! भी है। संभव है, यही लिच्छवियोंके सेनापति हो, क्योंकि 
जब इनके पिता गणराज्यमें प्रधानपद पर आसीन थे तो उन्होंने 
स्वभावतः अपने पुत्रको ही सेनापति पदपर नियुक्त किया 
होगा किन्तु वोड्शास्त्रमें इनके पिताके सम्बन्धमें कोई उल्लेख 
"ही 3 ववाषि उक्त नैनशाखमें भी इनके विपयम सिवाय 


$ै, उतजुराण ए४ ५३२४ । 


१३४ ] द [ भगवान महावीर- 


नामोल्लेखके और कुछ विवरण नहीं दिया है इस्त लिए यह 
स्पष्ट नहीं है कि यह सीह अथवा सिंह कौन थे ! और. क्‍या 
बस्तुतः वह वोद्धवमीनुयायी होगये थे ! इसको जाननेके भी. - 
साधन प्राप्त नहीं हैं | वौड्शात्र कहते हैं. कि वह ,अन्ततः बोड 
होगए थे | जो हो, बोछमंथके उक्त विवरणसे यह प्रकट है कि 
बोडदशेन उस, समय भी अक्रियावादके रूपमें विख्यात्‌ था, 
उसमें आत्माका अज्ज़ित्व स्वीकार नहीं किया गया था ओर जेन- 
दर्शन क्रियावाद माना जाता था, वह भी दष्ट्व्य है। श्रे० के 
भुत्ररुताइ” (११२२१) में एक अमणके लिये यह आज्ञा है 
कि वह क्रियाबादकी भी प्रतिपादन कर सक्ता है। तथापि उनके 
आचाराइ सत्र” में (११११४) इसकी व्याख्या इसतरह की है; 
कि एक क्रियावादकी आत्मा, छोक, कम और कर्मफलमें विश्वाप्त 
रखता है।' क्रियावादकी यह व्याख्या दिगम्बर सिद्धान्तके भी 
विरुद्ध नहीं दे । इसतरह उस समय नो मेने क्रियावादके रूपमें: 
प्रख्यात थे, वह ठीक ही है । 
अगाड़ी जो उक्त विषरणमें निगन्थोंक्ो वैशालीमें दौड़ते और 
वौद्धोंको लाज्छन छगाते बताया-गया है, वह जेनियोंके अहिसा 
सिद्धान्तको व्यक्त करता है| नैनढण्टिसे बाजारमें विकते हुए 
डलीवत. मांसको- अहण करना भी हिंसा है ।' इसी. भावकी लेकर- 
वे लोग बुडके इस रृत्यकरी गणना दुष्झुत्यमें करते वेशालीमें- 
विचर रहे प्रतीत होते हैं | यहां सिद्धान्त भेद स्पष्ट है. अन्तमें- 
१- जैनसुत्र- (8. 8. 7. >(,9. ). , सूमिका- शष्ठ १६।- 
३. रत्नकरण्ड, ( मा०-भे ) पृष्ठ ४६-४३ +-.-. 


-और म० चुद्ध ] [२३५ 


वे कहते भी हैं कि हम अपने जीवन-रक्षाके लिये कभी भी 
जान बूंझकर प्राणीवध नहीं करते हैं।' इन निगन्थोके इस कथनसे 
यह स्पष्ट है कि यह निगनन्‍्थ-सावक ( जेनगृहस्थ ) थे। सचमुच 
बोडअन्धोंमें कही यह शब्द जेनसुनिके लिये व्यवह्नत हुआ 
मिलता है और कहीं नैन श्रावकोंके लिये। इसलिए इस शब्दके 
यथार्थ भावकों ग्रहण करनेमें होशियारीसे काम लेवा आवश्यक 
है | यहा यह विल्कुल ही संभव नहीं है कि त्रेशालीमें जो 
निगन्‍्थ चौराहे २ पर दौड़ रहे थे वे मैन मुनि थे; क्योंकि 
जनमुनि रागदेपसे रह्षित होते हैं,' यह बात स्वयं बौद्ध ग्रेथोंसे 
प्रमाणित है ।' इस दशामें वे जेनमुनि नहीं हो सक्ते | तिसपर 
उनका यह कहना हम अपने जीवन-रक्षाके लिए भी प्राणी वध 
जानबृझकर नहीं करते' इसमें कोई संशय नहीं छोड़ता |कि यह 
निगन्थ गृहस्थ नेनी थे, क्योंकि नेनसुनि अपने भोननके लिए 
स्वये प्रबन्ध नहीं करता ।  भोजनकी फिकर द्वारापेषण रूपमें 
गृहस्थलकोग ही रखते हैं और वही उसके लिए भी 'प्राणी कय नहीं 
करते. हैं, अतएव यहांपर “निर्गन्थ” शब्दका भाव नेनश्रावकोसे है ॥ 

इसके 'साथ ही इस विवरणसे यह भी स्पष्ट है. कि उससमय 
भी जनियोंकी संख्या वेशालीमें अधिक थी। सीहका धमंपस्व्रितेन 
जैसा कि वोद्ध कहते हैं. बुके अंतिम समयमें हुआ था इस 
कारण बुदके वारम्वार वहापर धर्मप्रचार करनेपर भी ननियोंकी 
संख्या कम नहीं हुई थी | तथाएं म० बुद्ध सीहसे जो भविष्यमें 


१, मूटाचार पृ० 3-१९ २. दीघ० भा० ९ प्र० १७९-६२५ - 
3. मृठाचार १६८-१६९५ । - 
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भी निग्रन्थ मुनियोंकों आहार देनेकी आज्ञा कर रहे हैं उप्तमें यह 
शब्द दृष्टव्य हैं कि सीहफे गृहमें दीपेकालसे मेनमुनियों (निम्नथों) 
-को पड़गाहा जाता रहा है | इससे भी मैनधर्मका अस्तित्व बौद्ध 
अमे अथवा म० बुदसे प्राचीन सिद्ध होता है: क्योकि जब उप्तका 
अस्तित्व म० बुदसे पहिलेका होगा तब ही सीह बहुत पहिलेसे 
जैन सुनियोंकी आह्ारदान देसक्ता है | 

भहावगा! में उपरोक्तके अछावा कोई विशेष उल्लेखनीय 
जैन विवरण नहीं है; किन्तु उसमे एवं अन्यत्र 'चुछवग्ग' आदियें 
जो 'तित्यिय' के रूपमें साधुओंका उल्लेख मिलता है, वह हमारी 
समझसे बहुत कुछ पार्खनाथनीकी शिष्यपरम्पराके मुनियोकि लिये 
लागू है । इतना तो स्पष्ट ही दे कि 'तित्थियगण” म० बुद्धसे 
आचीन सम्परदायोंके साधु थे . परन्तु उनमें प्राचीन नेनमुनि- 
योंका-भी उल्लेख उसी रूपमें किया गया अतीत होता है क्योंकि 
जैन- सम्प्रदाय म० बुद्से पहलेकी प्रमाणित होती है । जतएव 
इन उल्लेखोंको उपस्थित करके हम यह देखनेका प्रयत्न करेंगे कि 
वह किस तरह प्राचोन मैनमुनियोसे सम्बन्ध रखते है | 'भहाव- 
गामें एक स्थानपर निन्न उछेख हैः--- 

४ 06 #786 ४70 890 उंगागैदाएड 20्राथिप्व0 6 
शंएए४४ा॥ए80) 0ती0ध0ा... 09 एश'0ा5 6. ग9पे 
झछ006॥ ४5-90 जञएए 70०६5 पालए छाए ०7६ 
0" ोए5 अन्त 80वें (76८8ए०वे दंग ). भयंगी शेप 


इ8ग्र05. ए९०७)७ 7० 8900980, घाप्ाणपार्ते एातदे 000७७ 
706 घएए79, ६8छएँ॥९, '"॥59 2098 77४7४973., 3. 70 8.77 


वजन नि 


९. दिस्टोरीकछ उटीनिरस प्रष्ठ ११-१२. २० ४0598 0508. 
5. 8. 8& ए०. जाया, ए, 228, 
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इन उद्रणोमें मिक्षुओद्वार! उन छोगोंको अपने मतसमें” 
दीक्षित करनेका उल्लेख है मिनके पास न भिक्षापात्र था और॑' 
न वस्त्र थे । उन्होंने नग्नद्शामें ही जाकर अपने ह्ाथोमें भोजन” 
गृहण किया। इसपर, वोडाचार्य कहता है कि लोगोंने उनका अपवाद 
किया और कहा 'यह तो तित्थियोंकी तरह करते है !! अब यह्‌ 
स्पष्ट ही है कि जैनमुनि आहार हाथकी अंजुल्मिं लेते हे और वे 
नग्न रहते है [' न उनके पास मिक्षापात्र होता है ओर न वर्त्र 
होते है । इस अवस्थामे यहां जो यह क्रिया तित्थियोंकी बतलाई 
है, तो यह तित्थिय जेनमुनि होना चाहिये। 

- इसके साथ ही यह भी दृष्टव्य है कि यह उप्त समयका 
वर्णन है जब म० बुछने अपने 'मध्यमाग! का प्रचार प्रारम्भ ही 
किया था और-वे अपनी सम्प्रदायके आचार, नियम आदि नियत 
करते जारहे थे | इस समय भगवान महावीर छलद्यत्थ थे और 
उन्होने अपने घमेका प्रचार करना प्रारंभ नहीं किया था, यह बात 
हम अपनी मूल पुस्तकमें पहले देख चुके हैं | इस कारण यह 
स्पष्ट है कि ये मेनसुनि, मिनका उल्लेख तित्थियरूपमें किया 
गया है सगवान महावीरके संघंके सुनियोंसे पहलेके जेनमुनि हैं, 
अथीत्‌ पाश्चेनाथनीकी शिष्यपरंपराके मुनि हैं । उनका उल्हेंरंदः 
'तित्यिय' रूपमें करना ही उनको भगवान महावीरसे पहलेका 
प्रमाणित करता है | अत्एव इस उरणसे यह स्पष्ट है कि मग- 
वान पाश्वनाथकी शिप्यपरंपराके मुनि सी नग्न रहते थे और हाथोंमें 


९. अन्यत्र दोंद्ध उद्धणसे यह वात प्रमाणित है ( पृष्ठ ६२) 


तिस्पर मुलाचार (पृष्ठ २ जौर २८४) दृष्टव्य हैं | २. पृष्ठ. 7 


शरे८ ] ॥॒ [ भगवान मेहावीर- 


ही आहार ग्रहण करते थे, नेप्ती कि दिगेवर- मेन प्म्प्रदायकी 
मान्यता है | खेताम्बरोंके 'उत्तराष्ययन सूत्रमें जो भगवान पारवे- 
नाथकी शिष्यपरपराके मुनियोंका मेल भगवान महावीरभीके संघसे 
हुआ बतलाया गया है, वह कुछ उचित नहीं जंचता है | यहां 
अवेताम्बराचायें प्राचीन सुनियोंको वस्नधारी बतलाते हैं और 
उनके व्रत चार ही प्रगट करते हैं | बरह्मचयेका समावेश प्रथम 
अतमें किया हुआ बतछाया गया है। किन्तु यह बात हमारे 
उपरोक्त बौछ उदडरणके विवेचनसे वाधित है ओर वह 

स्वये श्ेतांवरशास्रोके अन्य कथनोंकी -समानतामें उचित्‌ नहीं 
जंचती है । हम पहले ही देख चुके हैं कि सपे० के आचाराष्ड्र- 
खमुत्रमें सर्वोत्कष्ट साधु अवस्था नग्न बतलाई गई है ओर तीथडर- 
यद सर्वोच्च पद है, अतएवं सर्वोच्चदद्‌ पर आप्तीन तीथेकर 

अगवान ही जब सर्वोत्कष्ट नियमका पालन नहीं करेंगे तब फिर 

व्औीर-कौन करेगा ? फिर जरा यह भी सोचनेकी वात है कि जब 
विशेष पुण्यमई अवसर अर्थात्‌ कमेयुगके प्रारंभमें स्वय ऋषभदेवने 

अब नग्नताको मोक्ष-प्राप्तिमें आवश्यक माना था और उस्ती रूपको 

धारण किया था, जैसे कि ब्वेतांवरशास्र प्रकट करते हैं, * तो 

नफिर उपरांतके पुण्यहीन कालमें इसकी आवश्यक्ता क्‍यों घट गई 
और फिर भगवान महावीरने उसका प्रतिपादन पुनः क्यों किया 

यदि मान लिया जांय- कि चीचके मुनि वर्त्र धारण - करते थे तो 
९, जैन सूत्र (8. 3 7॥/ं ) भाग २ प्र॒ष्ड ९२१, २. जैन-्सू० ह 
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फिर वह क्यों उस सुगम मार्गको त्यागकर कठिन मार्गंकी अहण करते 
उस दशामें तो म० बुद्धका मध्यमाग उनके लिये पर्याप्त -था | तिप्तपर 
यदि यही सुगमता पहलेसे श्रमणसम्पदायमें प्रचलित होती तो म० 
बुद्ध एक अरूग सुगम वस्त्रधारी संप्रदाय किस लिये स्थापित करते 
इसके साथ ही यदि यह प्रभेद वास्तवमें था तो फिर जेनधमंकी 
चह मान्यता कहां रही कि- उसका सनातनरूप एक समान है ! 
तिसपर इस घटनाका उल्लेख इरवे० के उत्तराध्ययनसूत्रके 
अतिरिक्त किसी प्राचीन ग्रन्थमें नहीं है मोर और यह उत्तराध्य- 
अनसुन्न अगबाह्य रचना है | इस दृष्टिमें इसके कथनपर सहसतता 
विश्वास नहीं किया जासक्ता। उसका कथन आचारांगसूत्रके और 
बोड्शास््रोंके उक्त कथनके प्रतिकूल है| तिसपर उसमें नो छ्ुछक 
अधिकारके बाद ऐलक नामक अधिकार दिया है, उससे स्पष्ट है 
कि प्राचीन क्रम साधु दशाका क्षुरूक, ऐलक और फिर अचेलक 
निय्नेन्थरूप था | खे० आचायेने थ्हां यथ्पि क्ुरुछक, ऐलकका 
जउलछेख किया है परन्तु उनने ऐलकका अथे एक 'मेड़' (प४०)से 
किया है और उसके उदाहरणसे साधुको शिक्षा# दी है। रवे० 
शास््रोके इन उल्लेखोंसे स्पष्ट है कि सवे ० आचायोसे परोक्षरूपमें 
“आचीन मागेका उद्छेख करेके अपनेको लांछित होनेसे बचा लिया 
है और उनकी इन सब बातोंसे मुनियोका अचेलक वेष स्पष्ट हों 
जाता है | इस दरामें भगवान परवैनाथनीकी परम्पराके मुनि 
नग्नावस्थामें रहते थे यह प्रकट हो जाता है | रहा चार बतोंका 


१६ सत्तायेसूत्रस ( 5. 8. ठं ) भाग २ पृष्ठ 2७, + उत्तरान 
ध्ययनसूत्र (प्रे983॥,48 प0 ) पृ० <८-७१८ 
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उल्लेख उसका विवेचन हम पहले कर चुके हैं। . 
उपरोक्त उद्धरणोंके अतिरिक्त भहावग्ग! में निम्नके परोक्ष 
जैन उल्लेख ओर मिलते हैं --- " 
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पहले उछरण्में तित्थियोके साथुओंकरा यह नियम बतलाया 
है कि वे प्तिपक्षकी अप्टमी, चतुर्दशी और पृणमास्तीकों एकत्रित 

६ 39४83 ४ ५९७४ 5, 33, 9) जाया, छ, 239, 
२- णते, ए 298. ३६ पशाते [९ 828. 


होकर अपने घमेका पाठ 'करते हैं निप्तको सुनकर साधारण जनताः 
उनकी उपाप्तक बनती है | यह नियम भी जैनमुनियोंसे छामू है 
क्योंकि जब पे ददिनोंमें श्रावकोकें लिये ही यह उपदेश है कि वे 
सुसुक्षुजनोंको धर्माम्ततका पान करावें तो सुनियोके लिए तो इसका' 
अभ्यास करना परमावश्यक होनाता है | तथापि यह उद्धरण मी 
म० बुद्धके प्रारंभिक जीवनकों है जब कि भगवान महावीरका उप- 
देश प्रारंभ नही हुआ था; इसलिए यह नियम भगवान पाश्वेनाथकी 
शिष्यपरपरामें भी मान्य था यह स्पष्ट है, जेसी कि जैनियोंकी 
मान्यता 'है | उपरोक्त उद्धरणोमें अवशेषका भी यही हाल है।' 
दूसरेमें शाक्यपुत्तीय (बीड) समणोके बारेमे कहा गया है कि वे 
किस तरह वर्षाऋतुमें भी यत्रतत्र विचरण करते है और हरित 
किछों, वनस्पतिकाय और बहुतसे सुक्ष्मनीवोकी हिस्ता करते हैं; 
परंतु तित्थियसघके साधुछोग वर्षाऋतु एक स्थानपर रहकर मनाते है। 
इस नियमके बारेमें कुछ कहना ही फिजूल है । चाहे कोई 
जैनसाधुओको इसका 'अम्याप्त करते आम देख सक्ता है। अथच 
इसमें जो हरित, वनस्पतिकाय ओर सूक्मनीवोंक़ी हिस्ताका कारण 
दिया है वह जैन वर्णनसे विल्कुछ ठीक बैठ जाता है | जेन- 
शास्त्र भी वर्षाऋतुमें इन्हीकी हिंसासे बचनेके लिए चतुर्मापत एक 
नियत स्थान पर करनेका उपदेश करते है | अतएव यह स्पष्ट है 
कि यहां निन तित्थिय साधुओंका उल्लेख है वह प्राचीन! जैनसाधु 
ही थे। प्मण संग्रदायमें वे ही इस नियमका पालन पहिलेसे कर 
१. रलकरेण्ड ( मा० चें० अ० ) प्रृष्ठ ७७. २ मूछाचार पृ० 
९३०५७ और २९५०-२९ ३० ह 
१६ 
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रहे थे। तीसरे उद्धरणमें बीड मिक्षुओंको. मौनत्रत पालन करनेकी 
* मनाई कीगई है और कहा गया है कि इस नियमका पालन तो 
तित्थिय करते हैं । जैनसताधुओंके लिए.मौनब्रत पालन करनेका 
"विधान है' इस दशामें यहां भी चौद्धाचाय 'तित्थिय” शब्दका प्रयोग 
आचीन जेनसाधुओंके लिये कर रहे है। इसके अतिरिक्त एक 
अन्य उलछेख “महावग्ग” में-इस._ प्रकार है।-- 
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इसमें कहा गया है कि तित्थियोंने मेंडक्क नामक गृहस्थको 
आते देखकर उससे पूछा कि वह कहा जारहा है ? उत्तरमें जब 
उसने कहा कि में श्रमण गौतमके पाप्त ना रहा हू तो उन्होंने 
कहा कि तू क्रियाबादी होकर उनके पाम क्यों जा रहा है ! वह 
तो अक्रियाबादी है और कमेवादके विना ही उपदेश देता दे । 
7 22272 मा 


९१. पृष पृ० १३५. २. शाबएक प्रक्यह, 3, 9 2 
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हम ऊपर सीहके सम्बन्धमें देख चुके हैं कि जैनमुनि अथवा जैनी 
चौद्गंथोंमें क्रियावादीके रूपसे परिचित हैं | अतएव यहांपर जो 
तित्यिय साधु क्रियावादका पक्ष ले रहे हैं और मेंडफ ग्रहस्थकों 
बुद्धके पास जानेमें अलाम बतला रहे हैं, वे अवश्य ही मैन साधु 
हैं | तथापि इनका उल्लेख निगन्थोंके नामसे न किया जाकर जो ' 
“तित्थिय” के नामसे किया जा रहा है, इसका वही कारण है कि 
ये भगवान महावीरक्की शिष्यपरंपरासे पहलेके जेन सुनि थे। 
ड्सके साथ ही अन्य समणोंका उल्लेख भी जो कहीं मुश्किलसे 
शकाघ जगह इसी “तित्थिय ” शब्द द्वारा किया गया है, उप्तका 
कारण यही है, जेसे कि हम मूल पुस्तकके प्रथम परिच्छेद्मं बतला 
झुके हैं कि वे सब भगवान पाश्चेनाथके दिव्योपदेशके उपरान्त 
खनके 'तीथ! मेंसे उत्पन्न हुये थे। इस्ती कारण उन समणछोगोंके 
सिद्धान्त भी जैनधममसे सादुश्य रखते हैं अथवा उसके सिद्धान्तोके 
पविक्रतरूप ही हैं। अतएवं “ महावग्ग ” में नो तित्थिय-साधु! हैं 
उनको प्राचीन मैनसाधु समझना ठीक है | 

वुछबग्ग”' में भी 'तित्थिय” साधुका उछेख एक स्थरूपर 
“निन्नरूपमें आया हैः- 
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इसमें वौद्धत्तापुओंके बारेमें कहा गया है कि वे आहार 
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निमित्त जब जाते थे तब वे जल रखनेके बरतन साथमें ले जाने 
लगे | लोग कहने छुगे कि वह तो तित्थियोंकी तरह करते हैं। 
यहां भी तित्यिय शब्दका व्यवहार नेनसाधुके लिए हुआ ग्रतीत 
दोता दै । जेनसाधु जब जआाहारके लिए जाते हैं तंव वे कमण्डल, 
रप्राखुक जलके लिए बरतन) और पीछी साथमें रखते है ।' इस- 
तरह जहां भी बौड्थोंमे 'तित्थिय”ः शब्दका व्यवहार किया 
गया है वहां उप्तका भाव जैनसुनिसे ही प्रमाणित होता है, जेसा 
कि हम देखते हैं | और इस शब्दका व्यवहार जो “निगन्थ? शब्दके- 
साथ किया गया है उसका भाव यही है कि वह भगवान महावीरके 
संघसे पहलेके नेनमुनियोंके लिये व्यवहृत हुआ है। 
अब रहा “ अभिषम्म ? पिवक सो इसके अन्थोंको देखनेका 
अवसर हमें नहीं मिला है और हम उनके सम्बन्धमें कुछ कह भीः 
नहीं सक्ते हैं। अनुमानत' उनमें जैन उल्लेखोका होना चहुत कम 
समवित है तो भी 'चुल्लनिद्देस'में कहा गया है कि 'निर्न्‍्थ श्राव- 
कोके देवता निग्रेन्थ हैं।” (निगन्ठ सावकानाम्‌ निगन्ठो देवता 
इस तरह वोडोंके पिटकग्रन्थोमें हम मेन उल्लेखोका ठिग्द्शन करते 
है | इनके अतिरिक्त अशोकके उपरांतका रचा हुआ वौद्धम्नाहित्य 
भी बहुत है | उसमें भी देखनेसे हमें मेन उल्लेख मिल जाते है । 
इसी अनुरूप आयेसुरकी “ जातककथाओं ? में भी हमें जेन 
उल्लेख मिलते है | उनकी 'घटकथा! में, जहां मदिरापानके निषेधका 
विवेचन है, कहा गया हैः --- 
« १ मूठाचार पृ८«. १३० ३२० 8 ६७०३-९६७०४। ३ 5, 8. 8 
प्ृत 37.445 
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_ 6 एछएथा0 था 0थ४ाणिे 0588 ह#06 एए वएं।राणड 
क$ शापे क्षा)) 20ए० 0076 ज्ञाँंगि ० ४0प्र9 छतते #68- 
घाष्वए5 ०९ 0१088 ; एता००४७९ ॥४6 'ए०ए7०७७४६॥७४, ४6% 
सती। एशोर 00व०ए ०ा 09 फ्राशिफशए ०४०जए़त१०0 जाति 
0००08. / 

' अर्थात्‌-इसके पीनेसे लब्जावान भी लछज्जाको खो बैठते हैं 
ओर वस्त्रोंके कष्टो और बन्धनोंसे विछ॒ग होकर निगश्रेन्थोंकी तरह 
नग्न होकर वे जनसमृहकर पूर्ण रानमागोपर चलते हैं| यहां जन- 
झुनिकी नग्न दशापर कटाक्ष किया गया है| इससे भी जैन मुनि- 
योंका नग्न होना स्पष्ट है। 

धावेरु जातक! में म० बुद्धके अतिरिक्त अन्य छह मतप्रवते- 
कोकी उपमा, भिनमें भगवान मह्दावीरको भी गिना गया है, उस 
कृउवेसे दी गईं है नो अपनी प्रतिष्ठा सुन्दर मोरके आनेपर खो बैठा 
हो ” यहां मोर म० बुद्ध बताये गये हैं और टीकाकारने कउवेकी 
समानता भगवान्‌ महावीरसे की है। (तदा काको निगन्ठो नातपुत्तो) 
इस विद्देषबभावका भी कहीं ठिकाना है। सचमुच वोद्धोंकी भगवान्‌ 
सह्यावीरके धमेप्रचारसे विशेष हानि सहनी पडी थी, इसीलिए दे 
उनका उल्लेख इस तरह कर रहे हैं | इस सांप्रदायिकताके त्रिष- 
चीजने ही अन्तमें भारतको पीड़ाकी भट्टीमें छा रक्खा है, यह स्पष्ट 
है | इसी तरहका एक अन्य उल्लेख एक अन्य जातकमें है | 

वहां लिखा है कि अचेलक (नग्न) नातपुत्तने घोखेसे बुछको 
पकी हुईं मछली खानेको दी और बुद्धने उसे खा ली; तब नातपुत्तने 
उनपर पापोपार्मन करनेका छाज्छन छूगाया और कहा कि “शठ चाहे 

१. भाजीवफ्स भाग १ 7० १९६॥ 
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मारकर, पकाकर खानेको भले ही दे, पर जो उसे खाता है वह 
पापी है।” बुडने उत्तरमें कहा कि “शठ दानके लिए भले ही पत्नी 
क पुत्रका वध करे, पर साधु डस मांसके खानेसे पापलिप्त नही 
होता।” (नातक भा० २ एछ १८२) यहांपर जैन और बौद्ध अहिं- 
साके प्रमेदको प्रकट करनेमें किप्त नीचतासे काम लिया है, यह 
स्पष्ट है | इससे यह भी स्पष्ट दे कि बुद्ध मांस खाते थे और उसके 
खानेमे पाप नहीं समझते थे ! जब कि भगवान्‌ महावीर नानबूझ- 
कर मारना ओर मांस भक्षण करना पापका कारण बतलाते थे। यही 
बात तिलोवाद जातक से भी प्रमाणित है। वहां कहा गया है कि 
वौडमिक्षु सांथागारमें इकट्टे हुए कद रहे थे कि 'नातपुत्त मुंह चढ़ाये 
यह कहते जारहे हैं कि बुद्ध जानबूझकर खास उनके लिए पकाये 
गए मांसका भक्षण कर रहे हैं|” यह सुनकर बुद्धबोले कि 'मिश्लुओ, 
यह बात पहली दफेहीकी नहीं है बल्कि नातपुत्त इससे पहले 
भी कई दफे खास मेरे लिए पके हुए मांसको मेरे भक्षण करनेपर 
आक्षेप कर चुके हैं ।” (जातक-कावेल भाग २ ४० १८२) इसपर 
डॉ० विमरूचरण ला० कहते हैं कि 'इस वणनसे स्पष्ट है कि म० 
बुडढने भरसक प्रयत्न भ० महावीरको नीचा दिखानेके लिए किये ये |? 
(सम क्षात्रिय क्ेन्स आफ एंन्शियेन्ट इंडिया ए० १२५) किन्तु 
दुर्भाग्यससे वह इसमें सफल नहीं हुए यह प्रत्यक्ष प्रगठ है | 
अन्यन्न बौद्यन्थोंके आधारसे भगवान महावीरको कमें- 
सिडांतका प्रतिषादक बताया गया है और कहा गया है कि कमोको 
नाश करनेफे लिए मोक्षमागेपर पहुंचने तक बीचके पथमें पुत्न और - 
घौन्नादिका जन्म इन नीवोंके होजाता है। फर वह मोक्षमागेको 
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पते हैं। (्‌ छण्गपगा!, प॥8 ०६ ४७० .800008 72, 259. )' 
इससे वर्णाश्रम 'सिदांतका बोध होता है कि ब्रह्मचर्याश्रमसे ग्रह- 
स्थाश्रममें पहुंचकर पुत्रादिका सुख भोगकर जीव वानप्रस्थ और 
सन्याप्त आश्रमोंमें मोक्षमागंपर रूग जाता है। इस उलछेखसे इसः 
सिद्धान्तकी प्राचीनता स्पष्ट है। 

“दिव्यावदान्‌' के भी एक उलछेखमें भगवान्‌ महावीरकी गणना' 
अन्य पांच मतप्रवतेकोंके साथ २ की गईं है।' तथापि अन्यन्न 
इसी अन्थमें नेन सुनियोंक़री नग्नावरथापर आक्षेप किया गया है 
यथा+-- 

* कथम्‌ स बुद्धिमान भवति पुरुषों व्यज्ञनावितः | 
लोकस्य पश्यतो योड्यम्‌ ग्रामे चति नग्नकः ॥ 
यस्यायम्‌ इंहशो धर्म१ पुरसताल लम्बते दशा । 
तस्य वे श्रवणों राजा ध्षुरप्रेरगावक्रिन्ततु ॥/? 

और फिर इसी ग्रन्थमें म० बुद्धकी आत्मऋषद्धि द्वारा निगन्‍थः 
नातपुत्तके परास्त होनेकी शेखी मारी गईं है | ( द्िव्यायदान्‌ ए० 
१४३). , 
उपरान्त “मिलिन्दपन्ह” में भी कतिपय नेन उल्लेख हमारे 
देखनेमें आये हैं | यह बोदअन्थ ईसासे पूवे दूसरी शताब्दिकी 
रचना दे । प्रारंभमें दी जो उसमें यह कथानक दिया हुआ है कि 

पांचसी - योंकाओं ( यूनानियों ) ने आकर राजा मिलिन्द्‌ 
अथवा मेनेन्डर ( ॥(6787067 ) से निगन्‍्थ-नातपुत्त ( भगवानार: 


९. प्रृष्ट १४३. २, दिग्यावदने पृष्ठ १६४२४, 09-00४९६ए०े४० 
० हं्%, 8. 3, ऊ, ए० हर, २. 8 
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महावीर ) के पास चलने ओर उनके निकट अपनी शेकाओंको 
हल करनेके लिये कहा, उससे प्रकट है कि ईसासे पूर्व दूसरी 
शताब्दिमं जब यूनानी छोग भारतके सीमाप्रान्त पर बस गये थे 
तव उनमें भी जैनघधमंका प्रवेश होगया था | मिल्न्द-पन्हमें यहां 
जो स्वयं भगवान महावीरका उल्लेख किया गया है वह ठीक नहीं 
है; क्योकि 'मिलिन्दपन्ह' से प्राचीन वौद्अन्धोमें भगवानकी अनात- 
शत्रुका समकालीन लिखा है । अस्तु; यहां विशेष उृछ्टव्य यह है 
के केवल यूनानियोके साधारण मनुष्योमें ही -मेनघमेकी मान्यता घर 
नहीं कर गईं थी बल्कि विविध कारणोंवश हमें यह विश्वास हुआ 
है कि स्वय यूनानी सम्राट्‌ मिलिन्द भी किसी समय अवश्य ही 
जैनधर्मानुयायी रहे ये | इस वौड्मथमें उनकी रामधानीमें अन्य 
समणोंका प्रभाव वर्णित किया है ओर राजा मिलिन्दको एक मिथ्या- 
त्वीकी भांति बोदघमेपर आक्रमण करते लिखा है तथा वौड 
शिष्य नागसेनकी उसे परास्त करनेके लिये भेजा गया अकित किया 
है | इन नागसेन और राजा मिल्न्दमें जो वाद हुआ था, उसमें 
जैन मान्यताकी झलक नजर पड रही है। आत्माका अस्तित्व, छह 
इंद्रियां, जलमें जीव, निवोण आदिका प्रतिपादन जो उन्होंने किया 
है वह ठीक मेन धमके अनुसार है। अतणव इसमें कोई आश्रय 
नहीं कि रामा मिलिन्द जैन घमोनुयायी हो | अन्यत्र इस सम्ब- 
न्धमें विस्तृत विवेचन देखना चाहिये। सचमुच जब जन सम्राट 
चेंद्रगुप्तका विवाह सम्बंध तक यूनानी राजा सेल्यूकप्तकी पुत्रीसे 
'हुआ था और सिकन्द्रआनम अपने प्ताथ नन मुनियोंको ले 
| बीरो २ पृष्ठ ४९३. २० मारतके ऋचीन राजवंश, , 
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ग्रया था' तो यह बिल्कुछ संभव है कि जैनधर्मका प्रचार यूनान- 
वासियोंमें विशेष होगया हो। इस व्याख्याकी प्रामाणिकताका 
विश्वास इस कारण और होता है कि यूनानी विद्वानोंकी शिक्षा जेनः 
घमसे बहुत सादृश्य रखती है ।उनके तत्ववेत्ता परेहो (2५77०) 
ने स्वये , मेनमुनियोके निकटसे तात्विक शिक्षा अहण की थी'* इस्त 
प्रिस्थितिमं विशेष अनुसन्धान यदि किया जाय तो यूनानमें जेन- 
धमकी व्यापकताका विशेष पता लगना संभवित है। 

. डपरोक्तके उपरान्त “मिलिन्द्पन्ह” में जेनियोंकी जल सम्ब- 
नधी मान्यताका उछेख है कि जलमें भी जीव होता है | राजा 
मिलिन्द कहते है कि जलमें भी जीव होता है और उसे वे विविध 
रीतिसे प्रमाणित करते है; किन्तु उत्तरमें नागसेन कहते हैं कि 
नहीं, राजनू, जलमे कोई जीव नहीं है? यह जैनियोकी मान्यताका 
स्पष्ट उल्लेख है | इसके अतिरिक्त इस अन्थमें कोई उल्लेख हमारे 
देखनेमें नही आया है। 

बौदसाहित्यमें अगाड़ी “ धम्मपदत्थकथा ” में भी जेन उछेख 
मिलते है | एक स्थलूपर ( भाग २ ४० ४३४-४४७ ) उसमें 
आवत्तीके श्रीगुत्त और गरहद्ल्रिकी कथा लिखी है। श्रीगुप्त 
बौदमती था और गरह॒द्नि एक जैन था। गरहठिन्नके निग्नन्थ 
गुरुओंको बोद वतछाते है कि वे सब कुछ जानते थे | उनके ज्ञानसे 
अगोचर कोई पदाथ शेष नहीं है| भूत, भविष्य, वतेमानकी सब 
बातें और मन, वचन, कायिक सब कम तथा जो कुछ होनी और 


१, “जैन, सिद्धाग्त भास्कर” किरण २-३ प्रष्ठ &. २. मूल पुस्तक« 
पृ० २६०२७ ३« 'चींत08, 9. 8, छ. 2४२५४, 2. 85. 
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अनंहोनी दे, वह सबवे जानते हैं। अगाडी इस बौद्ध कथामें लिखा 
है कि गरह॒दिलके अनुरोधसे श्रीगुप्तने जेनमुनियोंको आहारनिमित्त 
निमंेत्रित किया और अपने घरमें दो गद्ढे मिष्ठा आदिसे भरवाकर 
ढकवा दिये और जाहिरा ऐसा उत्सव किया 'कि मानो यह बढ़े 
ठाठसे जैनमुनियों (ए००००7०७7४) की आहार देरहा है। नियत 
कालमें सब ही निर्भन्थ साधु उप्तके यहां पहुंचे बतलाये हैं| उस 
श्रीगप्तके कहनेके सुताबिक उनकी अपना२ बरतन लेकर अरूग२ 
बंठ जाना और फिर भिछासे भरे गढ़ेमें गिर जाना लिखा है। गर- 
हृदिलिको इन समाचारोंसे बड़ा दुःख हुआ और रामासे कहकर 
उसने श्रीगुप्तेको दण्डित कराया। आखिर गरह॒दितिने भी बुदको 
नीचान्दिखानेके लिये उनको आमंत्रित किया और अपने घरमें एक 
गढ़ेमें राख भरवाकर उसे कपड़ेसे ढकवा दिया। बोद्ध कहते हैं 
कि बुद्धने अपने ज्ञानवबलसे गरहदिन्नकी यह कारस्तानी जान ली, 
परन्तु उनको “अन्तर्दष्ट' दिलानेके अर्थ वे मिक्षुओं सहित आहा- 
रके लिए उसके यहां चले आये ओर अपने प्रभावसे मिक्षुओंसहित 
मरपेट आहार किया और सबको घमेको उपदेश दिया। कोतृहलूसे 
बहुतसी भीड़ वहां हो गई और बुदंको इस प्रकार आनंदपुपेेक 
देखकर वे उन बुद्धको पुज्य दष्टिसे देखने रंगे | बहुतेरे भनुष्योंको 
बोडघमेमें विश्वास हुआ और वे उसके धमकी सुनकर बंड़े'हर्षित 
हुये। श्रीयुत्त और गरह॒दिन्र अहँत होगये [”* 
--. बोट्ग्रन्थकी इस कंथामें मैनसुनियोंकी नीचा दिखानेका 
कटु भाव ओतप्रोत भरा दृष्टिगोचर' होरदा है। इस कथानकर्मे 
९. हिस्टारीकछ ग्कीनिन्यत ए० ८९-८१ । 
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कितना तथ्य है यह इसीसे प्रमाणित है | माल्म होता है कि जेन-- 
शात्रोमें वोडमिक्षुओंके सम्बन्धभे जो एक ऐसी ही कथा हमें 
मिलती है, उस हीके उत्तरमें यह कथा बुद्धघोषको गढ़नेकी आवश्यक्ता' 
पड़ी है।' नेन कथामें सम्राट्‌ श्रेणिक और उनकी पद्टरांनी चेलनीका 
सम्बन्ध है | राना चेटककी पुत्री जेन थी ओर अणिक बोद्ध थे किन्तु 
अपने पतिको भी जिनेन्द्रभक्त वनानेके लिए राजा चेटककी पुत्री 
चेलनीने वीड भिक्षुओको निमंत्रित किया था, मलिन पदार्थ जहां गढ़े 
हुये थे वहां उन्हें बेठाया, परन्तु उन्हें इसबातका भान नहीं हुआ और: 
फिर उन्हींके जूतोंके टुकड़े करके भोजनमें उन्हें खिला दिये, परन्तु तब 
भी उन्हें कुछ ज्ञान नही हुआ। इस तरह सम्राट्‌ श्रेणिकको अपने 
गुरुओंकी स्वेज्ञताको प्रमाणित करनेमें असफलता देखनी पड़ी । 
फिर अणिकने किप्त तरह इसका बदला जेनमुनिको त्रास देकर लिया 
तथा उनकी सहनशीलछता देखकर उसे जेनधमेमें प्रीति हुईं फिर 
भी वह बोद्योके कहनेसे वौद्ध रहा और अन्ततः भगवान्‌ महावीरके 
समवशरणमें उसे नेनधमेका क्षायिकसम्यक्तव प्राप्त हुआ ये: 
सव बातें जैनशास्त्रोमें वणित हैं | इसी नैन वर्णनके उत्तरमें बी 
अन्यमें उक्त प्रकार कथा दी गईं हो तो कोई आश्रय नहीं ! सच- 
मुच यह कथा जेनियोंकी उक्त कथाके उत्तरमें िखी गई थी |« 
इसका यही प्रमाण है कि डेषसे भेरित बीद्ध आचाये जेनसुनियोंकी 
चयाके विरुद्ध भी कथन कर गये है | जैनसमुनि कमी भी निमंत्रण” 
स्वीकार नही करते, वे खडेर ही मोनन ग्रहण करते है, ये बातें 
स्वयं बोड्य्रथोंसे प्रमाणित हैं. परन्तु फिर भी यहांपर- कहा गया? - 
१, अणिक चरित्र । है 
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है कि मैनसुनियोंको पहले ही निमंत्रित किया गया था और उन्हें 
छक स्थानपर बेठनेके लिये आसन दिया गया था। अतएव इसमें 
संशयको स्थान नहीं रहता कि वोद्धाचायने उक्त मैनकथाके उत्तरमें 
यह मनगढ़न्त कथा रच डाली थी और इस रूपमें इसका महत्व 
कुछ भी नही है। ईपाकी ६ वीं ७वीं शताव्दियोमें पारस्परिक 
विदेष खूब जोर पकड़े हुए था | उसी समयकी यह रचना दे | 
इस कारण इस तरह भी वह विश्वप्तनीय नही है | 
इसी बौड्झन्थमें एक अन्य कथा भी इसी ढ/ंगकी दी हुई है. 
उसमें कहा गया है कि अंग राज्यके महियनगरमें रहनेवाले मेन्ड- 
कसेटीके पुत्र धनंजय सेठीक्ली पुत्री विशाखा थी। मेन्डकसेठीका 
थरिवार म० बुदका अनन्य भक्त था। धनंजयसेठी कौशलके राजा 
थसेनदीके कहनेसे उनकी राजधानी साकेतम जारहे ! विशाखाका 
विवाह मिगारसेठीके पुत्र पुन्नननसे होगया था | मिगार सेठी 
निगन्‍्थोंका भक्त था | विवाहोपरांत विशाखाकी विदा श्वस्च॒रगृहको 
आवस्ती होगई | एक दिवस मिगार सेठीने ५०० दिगम्बर जेन 
झुनियों (निग्रेन्थों)को आमंत्रित किया और जब वे आगए तो उनने 
अपनी वहसे उन जहेंतों (साधुओं)को प्रणाम करनेके लिये कहा | 
“अहँतो (साधुओ)की बावत सुनकर वह भगी आई और उन्हें देख- 
कर बोली, “ऐसे चेशरम व्यक्ति अरहत (साधु) नहीं होप्तक्ते ? मेरे 
'इवसुरने वृथा ही सुझे क्यों बुलाया १” इस तरह अपने इवसुरपर 
लांछन लगाकर वह चली गईं। नग्न निगन्थोंने इसपर रोष किया 
और सेठीसे उसे घरसे वाहिर निकाल देनेके लिये कहा क्योंकि 


१. विसक्षावत्यु (?, 7, 5,प0, ]) भाव २ पृष्ठ 3८४ ॥ - 


ना 
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वह समण गौतमकी भक्त थी किन्तु सेठीके लिए ऐसा करना 
सम्भव नही था; इस्तलिए उसने क्षमा याचना करके' उन्हें विदा 
किया । इस घटनाके उपरांत सेठी बहुमूल्य आसनपर वेठा सोनेके 
करोरेसे मधुमिश्रित दूध पीरहा था और विशाखा पासमें खड़ी पंखा 
झल रही थी । उसी समय एक वो 'मिक्षु वहां आखड़ा हुआ | 


किन्तु सेठीने उत्ती ओर ध्यान भी नहीं दिया | यह देखकर 


विशाखाने उस्त थेर (मिक्ष)से कहा, “महाराज, अन्य घरको जाइए; 
मेरे इबसुरणी जशुद्ध वासी पदार्थ ग्रहण कर रहे हैं |” इसपर वंह 
श्रेष्ठी बहुत नारान हुआ | उसने उसी समय दूंघ पीना बद करके 
नोकरोसे कहा कि विशाखाको मेरे घरसे निकार बाहर करो 


.इसपर विशाखाने कहा कि मेरे अपराधकी भी तो परीक्षा कर 


लीजिए | सेदीने यह बात मान ली और उसके रिश्तेदारोंको बुला- 
कर उनसे कहा कि जव मे दुग्धपान कर रहा था तब विशाखाने बोड 


-भिक्षुसे कहा कि में अशुद्द वासी पदार्थ ग्रहण कर रहा हू । विशाखाके 


रिश्तेदारोने इस वातवी हकीकत दयोफ्त की | विशाखाने कहा कि 
उसने यह बात कही ही नही। उसने केवर्ले यही कहा था कि उप्तके 
श्वसुर अपने पूर्वेभवके पुण्यका फल भोग रहा है| इसप्रकार विशाखाने 
अपने अपराधको निमूल प्रमाणित कर दिया | जब वह निरप्राध 
ठहरी तब उसने अपने इवसुरगृहसे चछा जाना ही मुनासिव समझा, 
इसपर श्रेष्ठीने उससे क्षमा याचना की और घरमें रहनेके लिये ही 
अनुरोध किया । वह केवल एक शत्तेपर रहनेको मजूर हुई कि 
मुझे बीड गुरुओकी उपासना करनेकी आज्ञा मिल जानी चाहिए। 
अछीने यह शर्ते मंजूर कर ली | दूसरे दिन उसने बुढडको अपने 
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यहां निमेन्रित किया | जब नग्न निगनन्‍्थोंने यह जाना कि बुद्ध 
'मेगारसेट्रीके घरमें मौजूद हैं तो उन्होंने उनके घरको घेर लिया। 
विशाखाने अपने श्वसुरसे भी बुद्धका सत्कार करनेके लिए कहा। 
“नग्न निम्रन्धोनें अष्ठिको वहां जानेसे रोका | इसपर विशाखाने 
“स्वयं ही बुड़को आहार दिया। बुद्ध और उनके शिष्य जब आहार 
कर चुके तव विशाखाने फिर अपने श्वसुरसे आकर उपदेश सुन- 
-नेका आग्रह किया। नग्न निग्रन्थोंने इस समय भी सेठीको वहां 
जानेसे रोका; किन्तु जब वह नहीं माना तो उन्होने वहां पर्दा 
ज्डालकर उप्तके पिछाड़ी सेठीको बिठा दिया। सेठीने वहींसे बुढका 
“उपदेश सुना और उसमें उनको विश्वास हो गया | वह अपनी 
वहूके पास पहुंचे और बोले, “आजसे तू मेरी भाता है ।” उसी 
“समयसे विशाखा मिंगारमाताके नामसे प्रस्यात्‌ हुईं। उसने करोड़ों 
रुपये.खच करके बुदके लिए श्रावस्तीमें एक आराम बनवा दिया।” ' 
इस कथामें भी जेनधर्मके भति कटठुभाव झलक रहे है। यहां 

-भी बौदाचायेका उद्देश्य जेनसाथुओंको देय प्रकट करनेका है। इस 
“दशामें इसमें कितना तथ्य दे, यह सहन अनुभवगम्य है | किन्तु इससे 
“यह स्पष्ट है कि जनमुनियोंका भेष नग्न था, नेसे कि अन्य उदरणोंसे 
'प्रमाणित है। साथ ही यह भी दृष्टव्य है कि उस्त समय श्रावस्तीमें 
जैनियोंकी संख्या अधिक थी। इसमें भी अरष्ठीका मधुमिश्रित दूध 
'पीना, सुनियोंद्ारा रोका जाना आदि बातें मेन नियमोंके विरुड् हैं | 
“धम्मपद! में नग्नता भी साधुपनेका एक चिह्न वतलायी गयी 


है।* इसपर टीका करते हुये टीकाकार एक और कथा लिखते हैं, 
९ दिसुण० ग्लोष. पुृ० ५३-५५ | ३२, धममपद (3. 2. 79. 
ज०. रू ) पृष्ठ 3< 
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जो उपरोक्तसे बहुत मिलती-जुलती है | 'सुमागधा-अवदान! में 
कहा गया दे कि “अनाथोपण्डककी पुत्रीके गृहमें चहुतसे नग्नसाधु 
शुकत्रित हुये | इसपर उसने अपनी बहू सुमागधाकी उनके दशन 
करनेके लिये बुलाया और कहा, 'ना और उन परमपूज्य मुनियोकि 
दर्शन फर |? सुमागधा सारीपुत्त, मौग्गलान सटश साधुओंको देख- 
नेकी सेभावनासे एकदम भगी जाई किन्तु जब उसने इन साधु- 
ओंकी देखा मिनके बाल कबूतरोंके पंख नेसे मिट्टीसे सने हुये थे, 
और जो देखनेमें राक्षस जेसे थे, वह म्ठानसुख हो गई | इसपर 
उप्तकी सासने पूछा कि तू उदाप्त क्‍यों होगई !” सुमागधाने कहा कि 
“यदि यही साधु हैं तो फिर पापी कैसे होंगे ? ” इसमें नैन साधु- 
ओंका उलेख है वे जैनसाधु नहीं हैं, प्रत्युत आनीवक प्रतीत होते 
हैं किन्तु इससे यह स्पष्ट है कि उस समय नग्नता साधुपनेका 
एक चिद्र मानी जाती थी | 'धम्मपद” के संपादक महोदयने इस 
पर एक नोट दिया है ओर उसमें कहा है कि 'बॉरनफ साहवके 
मतानुसार जेन साधु ही नग्न होते थे और बुद्ध नग्नताको आव- 
इयक नहीं समझते थे” यह ठीक है | 
अन्यत्र गरुढ़ गोस्वामिन॒की अमावदर'में भी एक नेन उछेख 
मिलता है| वहां कहा गया है कि लिच्छविरानपुत्र सुणक्खत्तने 
अन्ततः बोडसंघसे संबन्ध त्यागकर कोरखत्तियकी शरण ली | उप- 
रान्त उनके निकटसे भी रुट्ट होकर वह जेनमुनि कलारमत्थुकके 
शिष्य हो गये | नैनमुनिके निकट कुछ दिन रहकर वह फिर म० ., 
बुद्धके पास पहुंच गये | फिर भी म० बुद्से असंतुष्ट होकर वह 
'पाटिकपुत्र नामक जेनमुनिके निकट आगये | आखिर वह आजी- 
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वक हो गये |# इसमें निन सुणकखत राजपुत्रका उछेख आया है, 
चे भगवान महावीरके शिष्य थे, यह श्वेताम्बरियोंके 'भगवतीसूत्र'से 
प्रमाणित है। दिगंबर शास्रोंमें हमें कोई ऐसा नाम देखनेकी मिला नहीं 
है। संभव है विशेष रीतिसे अध्ययन करनेपर दिगेवर शार्त्रोंमे इन 
जैन मुनियोंका विवरण मिल जावे | विद्वानोंको ध्यान देना चाहिये। 
अन्ततः घम्मपालकी थेर और थेरीगाथाक्की टीका ” परमत्व- 
' दीपनी 'में मेन उछेख इस प्रकार मिलते हैं। यचपि यह टीका 
अवोचीन रचना है, परन्तु गाथामें जो इसमें विविध मिक्षु मिल्लु- 
णियोंकी संग्रहीत है, वे अवश्य ही बोछ पिट्क ग्रथों नितनी प्राचीन 
है। इस दशामें इनके उछेख सी विशेष महत्वके है | इनमें उन 
कृतिपय मिझ्लु-भिक्षुणियोंका भी उछेख है जो जेनघममसे वीडघमेमें 
दीक्षित हुये बतलाए हैं। बौद्धोके इन धर्म परिवर्तव उलेखोमें 
कितना तथ्य है, यह हम कुछ कह नहीं सक्ते; परन्तु जैसे कि हम 
प्रारंभमे कह चुके हैं, वोडोंके उल्लेखो्में सर्वेथा विधमियोको स्वघमेंमें 
अहण करनेका विवरण मिलता है; उनके स्वयं अपने अनुयायियोंके 
विधर्मी होनेका कहीं कोई उछेख सहसा देखनेमें नही आता है। 
और यह संभव नहीं है कि उनके अनुयायी विधर्मी न हुये हों | 
. ऐसी दशामें उनके कथनकों यथातथ्य स्वीकार करना जरा कठिन 
है। खेर जो हो, यहां इनका दिग्दशन करलेना इष्ट है। 
पहिले ही थेरी गाथा'की टीकामें कतिपय जेन आण्किओके 
वौद्ध निशक्षुणी होनेका उछेख है । यहां पहिले ही अमयकुमारकी 
माताका वौड सिक्षुणी होना बतलछाया गया है|" उसका नाम पद्मावती 
कमाजीवकश भाग ९ पृष्ठ 3५३ १. ए8809४५ ० धो डा5 6६७, 0, 30. 
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और वह उज्मैनीकी वेश्या बतलाईं गई है| महाराज श्रेणिकके- 
ओरससे अमयकुमारका जन्म हुआ बतछाया गया है । उपरान्त कहा 
है कि जब निगन्‍्थ-नातपुत्तके उक्ृप्तानेपर अभयकुमारने म० बुडसे 
प्रश्न किये थे और उनका यथार्थ उत्तर पाया था, तब वे बौद्ध हो 
गए थे । बौद होनेपर उन्हींके उपदेशसे उनकी माताने बोडघमेमें 
श्रद्धान अहण किया था | इस विवरणमें कितना तथ्य है, यह हम 
पहिले ही देख चुके है। सचमुच अभयकुमार नेन थे, इसी फारण 
उनका जन्म वेश्याके गर्मसे हुआ वतलाया गया है | वरन्‌ हम 
जानते हैं कि वे वेणातट नगरके एक ओष्ठीकी कन्या थी। अगाड़ी 
मद्गणराज्यकी राजधानी सागलके कोसियवशके ब्ाह्मणकी पुत्री. 
भद्दाका विवरण है।' उसका पालनपोषण बडे लाड़चावसे हुआ था 
ओर उसका विवाह मगधके महातित्थ नामक आमके राजकुमार 
पिप्पलिसे हुआ था | जब पिप्पलि साधु हो गया तब उसने भी 
अपनी सम्पदा अपने सम्बंधियोको देकर साधु अवस्था धारण कर 
ली | कहा गया है कि वह पांच वर्ष तक श्रावस्तीके जेतवनमें 

स्थित 'तित्यिय आराम? में रही और अन्‍्तमें 'पजापती गोतमी'ने 
उनको वोदधममे दीक्षित किया | इसमें स्पष्ट रीतिसे नहीं कहा 
गया है कि वह पांच वर्ष तक किप्त आज्ञायकी साधु संप्रदायका 
पालन करती रही थी. किंतु तित्थिय आराममे वह रही थी, इससे 
संभव है कि वह प्राचीन जैनपंघमे सम्मिलित रही हो, क्योकि 
हम देख चुके हैं कि 'तित्यिय” शब्दका विशेष प्रयोग प्राचीन जैन- 
साधुओके लिये बोडशाश्रोमे किया गया है। अस्तु; 


१६ 2849 ०0 086 55008 २, 48, 
ध्‌& 
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इसके उपरान्त थेरीगाथामें स्पष्ट मेंन उछेख मिक्षुणी नदो- 
तराके विवरणमें है ।* इस्त कथामें कहा गया है कि “ कौरवोके 
राज्यमें स्थित कम्मास्तदम्म ग्ामके एक ब्राह्मणवंशमे इसका जन्म 
हुआ था| जब निगन्थोंके निकट्से उसने शिक्षा अहण करी थी, 
तब वह उन्हींके संघमें सम्मिलित हो गई । वंह अपनी वादशक्तिके 
लिये प्रच्यात्‌ थी सो सर्वत्र विचर कर वाद करती थी। इसी 
परिश्रमणमे उप्तकी भेंट वोडाचाय महामोग्गलानसे हो गई | उनसे 
वादमें वह पराध्त हुईं और इसपर उनके उपदेशसे उसने वोडमि- 
क्षुणीके ब्रत ग्रहण किये | एक दफे अपनी ध्यानावस्थामें उसने 
कतिपय गाधथायें कही थी, जिनका अनुवाद इस प्रकार हैः- 


४ पुनाछ छहते शा ्र०0७, ४४ 5७४ बाते ले,.९ धा८ ४००५, 
प्‌ णा०९ उचड ७०ा: ६० ५००ए शाते 400०, 
ऋ0गरव्डधाणाणए ० प8 तर एचश95 (0 80, 

90057 ॥॥ धा९ %दाए५ ढि गं९ 9 एरयटड़ इप७ 37. 
+9, ग्राधगागित 605८5 शाए8 4 गे 

छड़ुणत 7७, 0. ३ हा €ते 096 गद्य 7 ैदात 
पिता शत वर  प0एाआ 6 उ९७ चए९८ ० प6& ८१", 
छेण छा फाणेड गरा३ पिच था ऐो0४४ 6 40 $७ ? 


भावाथ-“८क समय मेंने अग्नि, चद्रमा, सूये ओर देवता- 
ओंकी उपाप्तना की और नहियोके स्नान करनेके लिये वहा मगी 
राई | फिर अनेक्त प्र्नारके व्रत मेने धारण किये, मे आधे सिरको 
मुडाती थी, एथ्वीपर सोती थी और सूर्य अस्त होनेके पश्चात्‌ 
भोजन अहण नहीं करती थी |” 

इस कथासे जनसाध्वियोमें जीवनकी अलक हमें मिलती है । 
सचमुच मिप्त वीर्मघक्की साथ्वी ऐकाकी सव्वेशत्र विचर कर 


पू, घूे ७७... 
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चादका नाद घोषित करती थीं, उप्तकी मन्दाकिनी उस्त समय पृण्ण- 
ताको ही प्राप्त होगी! वास्‍्तवमें जेनप्ताधु और साध्वियोके जीवन 
धर्मप्रचारेक आदश होते है। वे वर्षके चार महीनोंको छोड़कर 
शेषके सर्वे दिनोंमें स्वेनत्न विहार करके जनताको सच्चे सुखका 
सागे बताते हैं| यही दशा नन्‍्दोत्तराके सम्बन्धमें प्रकट है । कित्तु 
उसने जो अपनी जीवनचयोका विवरण दिया है, उसपर भी तनिक 
ध्यान दीनिये । हमारे विचारसे पहिली गाथामें तो उप्तने अपने 
आह्मणपनेकी अवस्थाका उछेख किया है और दूपरेमे जैन उदासीन 
आविकाऊी क्रियायोंका दिग्दशन कराया है। उदासीन आविका- 
ओंको सिर सुड़ाना पडता है और वे एथ्वीपर शयन करती एवं 
रात्रिमोजनकी त्यागी होती हैं । यही क्रियायें नन्‍्दोत्तरा भी गिना 
रही है तथापि जो उसने नेनसाधुओंके निकट रहकर शिक्षा ग्रहण 
की थी, यह भी मैनशात्ोके अनुकूछ है | नेनशास्त्रोंमें ऐसे कई 
उलेख है। इस तरह इस उल्लेखसे मैन क्रियाओका महत्व प्रकट है | 
उपरान्त भद्दा ( भद्गा ) कुन्दलकेसाका कथानक है |' यह 
पहिले जैनी थी | इसके सवधमे यह कहा गया है कि वह राज- 
गृहके राज्य-कोठारीकी पुत्री थी। एक दफ़े वहाके पुरोहित-पुत्र 
सत्युकक्ो डकैतीके अपराधमें प्राणदण्ड मिला । बंधक छोग उसे 
शूलीपर चढ़ानेक्नो लिये जा रहे थे,| भद्दाकी दृष्टि कहीं उसपर 
पड़ गई ओर वह तत्क्षण उप्तपर (आसक्त होगई | उसके पिताको 
जव यह बात मातम हुई और पुत्रीकी अन्यथा शांति होना कठिन 
समझी, तब उसने बधकोंकी घूसहदेकर उप्त पुरोहितपुत्नकों छुड़ा 
थे प्‌, 88798 ०६ "6 9&80०73 +., 58, क 
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हिया । वह सत्युक्र डाकूं भद्दाके संग आनन्द भोग करता अवश्य 
था परन्तु उसकी नियत सदा उसके गहनो पर रहती थी। एकः 
रोम वह उसे बाहिर ले गया और वहा उसने गहने मागे | भद्दाने 
उसे प्रेमसे समझाना चाहा, पर जब देखा कि यह तो गहनोंका ही 

भूखा है; तब उसने प्रेमालिंगनके वहाने उसे एक गहरे गढ़ेमें 
ढकेल दिया | उसका हृदय संसारकी परिस्थिति देखकर थरो गया। 
वह वहांसे प्तीधी निगन्‍थ सघमें पहुची ओरे वहां आचार्येसे दीक्षा 
देनेकी प्राथना की | इसपर वोडाचाये कहते हैं कि निगन्‍्थोने उप्तसे 
पूछा “तू किस कक्षाकी दीक्षा अरहण करेगी १” उत्तरमें उसने उनसे 
सर्वोत्कृष्ट कक्षाको दीक्षा देनेका अनुरोध किया | इसपर उन्होंने ताडकी 
केंघी ( एशोएजएएक एणाफँ से उप्तके बाल नुचवा ((00० 606 ) 
दिये और वह दीक्षित कर ली गई किन्तु उप्तकी संतुष्टि इस 
दशामें नही हुईं इसलिये वह वहांसे चली गईं | उपरान्त श्रावस्तीमे 


वौडाचाय सारीपुत्तसे वह वादम हार गई और बोड होगईं। वो 
मिक्षुणीकी द्शामें उसने एक दफे निम्न शब्द कहे थेः- 
#* पश्मोी655, वप्रगछ्तेला जाते गरशे-टेइ05 5० दिल्ते 
 ण्राश)5, १एशाआईए प्रोष्ल रवग्ों०३5३ पैगाएुड 
झछब्ते गधा प्रठः 55 | 588 ण शाप 
या गाशाए धगाहु5 शाला, ॥7 500, वैध /ए एणर 


इनमें उसे यह कहती प्रगट किया गया है कि “पहिले में 
केश रहित, मेलसे लदी और एक कपड़ा पहिने विचरा करती थी 
मैं यह विचारती थी कि उन वस्तुओंमे भी नुकसान है जो सचमुच 


नुकप्तावदह नहीं है और उन वरूुओंसे में अमानकार थी जिनमे 
वस्तुतः नुकसान है 


# ॑शशए, व8रड्ठ 006 2ध्ाणशा। 07 लेत्योंड, 
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इसप्रकार यह कथा है | इसमें वर्णित नेनआयिकाओंकी 
क्रियाओपर हमें ध्यान देना चाहिये । नन्‍्दोत्तरा और इस भद्दाकी 
जीवनक्रियाओंमें अन्तर है। इसका कारण यही है कि नन्‍्दोत्तरा 
तो उदासीन आ्राविका थी और भद्दा आयिका थी। वह जेना- 
चार्येसे परमोत्कृष्ट दीक्षा देनेका अनुरोध भी करती है। इससे 
प्रकट है कि नेन संघमें स्रियोंके साधुनीवनकी भी कक्षाएँ नियत 
थी | यह जेनशास््रोके सवेथा अनुकूल है। जेनसंघमे चार कक्षाएं 
स्थापित थीं, नेसे कि आम भी है, अर्थात्‌ (१) मुनि, (२) 
आयर्यिका, (३) आवक और (४ ) आविका | यह श्रावक और 
आ॥राविकार्ये उदासीन ग्रहत्यागी ही होते थे | अस्तु, अगाडी जो 
वाल नोंचनेकी बाबत कहा गया है, सो खेतांबर संप्रदायकी वाबत 
तो डॉ० जेकोची प्रकट करते हैं कि शायद्‌ उनके यहां यह नियम 
नहीं है' पर दिगिम्बर संप्रदायमें मुनि और आयिकाके मूलगुणोमें 
अन्तर नही है । उनके उत्तरगुणोंमें परस्पर अन्तर है। प्रायश्रित्त- 
विधानके निणयम 'छिदशासत्र'का निम्नःछोक यही प्रकट करता हैः-- 
“यथा श्रमणानां भणित श्रमणीनां तथा च भवति मलहरणं। 
वजेयिता त्रिकालयोग दिनप्रतिमां छेदमूर्ल च ॥|! 

“अस्याथः-यत्मायश्रित्त ऋषीणा यथा तेन विधिना आयि- 
काणां दातव्य परं किन्तु त्रिकाल्योग सुर्येप्रतिमा न मवति | उत्तर 
गुणानां समाचारो न भवति | केन करण्न मूलच्छेदे नाते सति 
उपस्थापवायां न याति ।”' 


१. जैनसूत्र ( 5. 93. 70, ) भाग २ (८5 ११८ फुटनौट« 
२. आऋयधित्तसंप्रद (मा० झ>) एप्ड ५८. 
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इस अपेक्षा दिगम्बर दष्टिसे आयिकाकी केशलछोंच करनेका 
अधिकार प्रमाणित होता है। श्रीपझपुराणनी (४० ८८३) में 
सीतानीको दीक्षा लेते समय केशलोच करते लिखा है. अतएव 
बीडशाखत्रका यह उछेख भी यथार्थता लिए हुए है | 

इसके अतिरिक्त थिरीगाथा'मे अन्य कोई उल्लेख स्पष्टतः नन- 
घ्मके संबेधमे नहीं है, किन्तु 'इसिदासी” (ऋषिदासी) शीषेक नो 
कथा दी हुईं है, वह अवश्य ही नैनढंगकी मातम होती है। वह 
इस प्रकार है, “ऋषिदासीने पुवेभवर्में व्यमिचारमय जीवन व्यतीतः 
किया था। इसलिये इस परापके कारण उसे तीन भव पशु योनिमें,. 
एक नपुंसक रूपमें और दो स्त्रीलिंगके धारण करने पड़े | उपरान्त 
वह उज्मेनीके एक प्रख्यात, धनी और धर्मात्मा वणिकके यहां 
पुत्री हुई थी । यहां इसका नाम ऋषिदासी रवखा गया था। जब 
वह पुत्री हुईं तब उसके पिताने उसका विवाह एक सुयोग्य वणिक- 
युत्रके साथ कर दिया। एक मास्त तक चह अपने पतिके साथ अच्छी 
तरह रही पश्चात्‌ उसके पूर्व कमेके फल स्वरूप उसका पति 
उससे विरक्त होगया और उसे घरमेंसे निकाल बाहर किया | वह 
अपने पितृग्रृह पहुची | वहां उसके पिताने उस्तका विवाह फिर 
कर ठिया, किन्तु फिर भी उप्तकी उसके पतिसे न पटी) इसप्रकार 
बारबार विवाह कर देने और निकाली जानेसे वह घवड़ा गई और 
उसने निनदत्ता नामक थेरी (साध्वी)से दीक्षा अहण कर ली। इतत 
दीक्षित अवस्थामें एक दिवस वह पटनामें आहार अहण - करके, 
* गंगा तटपर जाकर बेठ गई ओर वहां अपनी साथिन भिक्षुणीसे 
अपनी पूर्व कथा कहने लगी। किसतरह पूर्वेभवर्में उसने पाप किये, 
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कैसे उनका फल भुगता, फिर इस भवमें साकेतके वणिकपुत्रसे 
उप्तका विवाह हुआ, पति रुट्ट हुवा, घरसे निकाली गई, पितृगृह 
आई, पुन. पुन. विवाह हुये, अन्ततः जिनदत्ताके निकट उसने 
दीक्षा अहण की यह सब उसने कहा। इस विवरणमें एक स्थलूपर 
निम्न शठ पं ञआये 8«5++- 
# छच६ 0 गाए शशि ॥ 
१ए००फ़ाड़ पाते ग्रणेताहु 0760 ०४5ए७०९प ॥9॥05, 0९ ४०प९/)॥६ ६ 


पिच ऐप प्रीए ०गे रिाणाव 9 ॥956 दे0त९, 
प्रभा४/ %०णेत ॥ ९६फाम्वांट थाते फ़थ्वा १७४७ 437 ? 


भावाथ-उसने अपने पितासे रोकर ओर हाथ नोडकर कहा 
कि नहीं, पितानी, मैंने नो अशुभकर्म उपानन किया है उसकी 
निजरा अब मुझे ( निज्नरेस्पामि ) कर लेने दीजिये !! यही कह 
कर वह साध्वी होगई थी | 
इस कथामें कर्मके प्रभावको व्यक्त करनेका प्रयाप्त है जो 
जैनधर्ममें मुख्य स्थान रखता है। नेनकथाओमें पूर्वेछृत कर्मके 
फल भुगतनेका चित्रचित्रण विशेष मिलता है तथापि जो यहां 
कमोकी निनरा करनेकी घोषणा है, वह रपष्ट कर देती है कि यह 
कथा जेनसे सम्बन्ध रखती है। ऋषिदाप्ती, जिनदत्ता ये नाम भी 
नियोके समान हैं इस कारण यही प्रतीत होता है कि यह कथा 
जैनियोंकी है | निमरा तत्व थीदघममें स्वीकृत नहीं है, मत्युत 
म० बुद्धने जनियोंके इस तत्वकी तीव्र समालोचना दिवदत्त सुत्त! 
में की दहै। यही मत 'थेरीगाथा” की सम्पादिका श्रीमती मिसिस्त 
हिसडेविडसका है| आप इस केथाके विषयमें लिखती हैं. किः--- 


१. 80078 0 ४96 5780078 2, 56, २. मज्म्मिमनिकाय 
भाग २ पृष्ठ २१४१ 
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* छिफ $॥ ४6 ०889 ० ४8 कं #ए० ए8फ्रोणड 
नडिंगबेश ते हपाएउ804 जप.) पफछ8 दा ९ए४ाएा ९8 
एगेएएंएए्‌ ६0 तरशिशए धयाते ए05ड0ए ॥86४ए7 ००॥०रँणाड 
&0शरताजए कीशंए ९००फरोधाणा,.. वेंड्ातवेश!'5 90805, ६07 
076 ज्ञाव0 ०0॥68 60 6 506९०७0 7 ६6 907988600829 ० 
“६06 9780607702 5७78, 36२65 & 5पएधआ8०ए ए07480, 
सीपाठठां 8 तींडए0ावेशा। 706, 4709 80879 43 रितरएर्ड 
8 छ९४ए शंशाहु णा पाढ तेशइला॥8 ० धा6 दिठइणोशा दावे 
398घ१॥९७७. 60एाधोड, 96 बरोणा8 शाह. ० ऊि9ी 
(-छिशाद्वा'85 ), 6 एाः०ंणारते हुप?8 9098 ६४0 ॥णेए ४9 
"0067 ०0 शराफ्रणांड फ्रोंशी)६ 099 पाक 0६ & रेछी। , ६० 
बैश्लेगो४30 4867 ण्यूगो कगें०0, ७७ 798 0 07 शुए०0807 
उाषिकापरं-0888--छाशा तै088 एछ_ ०००७ए० 
शे86 ७6076 ॥ #96 एऐशआ0० ३8 ए०डछ0०ए डाएपॉरश्क्षाए- २ 
भावाथ--'किन्तु, अतिम दो गाथाओ (इसिदाप्ती और सुमेघा)के 
सम्बन्ध ऐसे लक्षण है नो उसकी अन्योसे विलक्षणता और उपरांतकी 
रचनाके चोतक हैं । इसिदासीकी गाथा यद्यपि पूर्वगाथाओंकी माति 
रची गई हैं, किंतु उसमे विलक्षण भेद स्पष्ट है | घटना पटनामें घटित 
हुए बतलाई गई है। यह नगर कीशऊू और मगधकी राजघानियोंके 
न होनेके वाद आविमूत हुआ था। संभवत' इसिदासीका अनु- 
जैनसंघकी न] 
रोध नेनसंघकी भिक्षुणियोंके ब्रत धारण करनेका होगा, उसका 
उद्देश्य बिल्कुल जैनियों जैसा है। उसकी दीक्षादात्री निनदत्ताका 
नाम भी बौदशात्तोमें अन्यत्न कहीं देखनेकी नहीं मिलता है। यह 
भी इस अनुमानका एक प्रत्यक्ष प्रमाण है।” इस दशामें इस कथाको 
जेनकथा कहना कुछ अनुचित नहीं है | 
१, एछड88 ०609० 850073, उप्रध्णवंप्करी००, जा, 
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किन्तु इसमें जो ऋषिदासीके पुर्नविवाहका उछेख है वह 
कुछ अट्पटा ही है | नैन कथाओंमें हमें कोई ऐस्ता उछेख देख- 
नेक्रो नहीं मिलता है। संभव है बौद्ध लेखकने इसको विक्ृत रूप 
देनेके ढहिये अपने आप यह कथन गढ़ लिया हो और इस कथाको 
अपना लिया हो। इसके लिये हमें देखना चाहिये कि नेनशास्त्रोंमें 
भी कोई ऐसी कथा अथवा इससे सादुइ्य रखनेवाली कथा है ! 
हमारे देखनेमें “ उत्तरपुराण ” में एक कथा आईं है, निससे उक्त 
कथाका सम्बन्ध हो तो कोई आश्चर्य नहीं |' वहां लिखा है कि सम्राट 
श्रेणिकके प्रश्नके उत्तरमें प्रधान गणघर इन्द्रमूति गौतम कहते हैं 
कि वीरमगवानके तीथमे अंतिम केवलज्ञानी जम्बूकुमार होंगे। उप्त 
दिनसे, भिस दिन यह प्रश्न पूछा गया था, सातवें दिन इन जंबु- 
कुमारका जन्‍म रानग्रहनगरमें होना बतछाया गया है। इनके पिताका 
नाम अहंदास” और माताका नाम “जिनदासी” लिखा गया है। 
उपरान्त कहा है. कि जब भगवान मह[वीरके निर्वाणोपरांत पुनः 
गौतमगणघर सुधमाचार्य सहित यहां आवेंगे तब राना कुणिक 
अजातशत्रु पूजा वंदना करने आवेगा और जंबूकुमार भी वेराग्यको 
धारण करेगे किन्तु माता-पिता दीक्षा धारण नहीं करने देंगे। 
इस घटनाके वाद जम्बूकुमारका विवाह पद्मश्री, कनकमाला और 
कनकश्रीके साथ हो जावेगा, परन्तु वह संप्तारभोगसे विरक्त रहेगा। 
ये सब थातें घटित हुई और इसी समय एक विद्युच्चोर जम्बूकु- 
भारके घर आ निकला था। इन दोनोमे परस्पर संसारकी अस्तारता 
पर वाद हुआ था, जिम्तके अन्तमें जम्बूकुमार और उनके माता- 

१, उत्तरपुराण प्रष्ठ ७०२० 
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पिता तथा स्त्रिंय और विद्यु्चोर आदि सब दीक्षा घारण कर गये 
थे | भगवान महावीरके चौवीस वर्ष वाद जम्बूकुमार केवलज्ञानी , 
हुए थे। केवलज्ञानी होकर उन्होंने अपने भव नामक शिष्यके साथ 
चालीस वर्षेतक विहार और घमंग्रचार किया था| जैनियोके अंतिम 
केवलीकी यह कथा है और विशेष प्रख्यात है। संभव है इसीको 
वौदाचार्यने किसी कारणवश अपना लिया हो। यहां जम्बूकुमारकी 
माता निनदासी बताई गई है और वौद्धकथामें ऋषिदासीका उछेख 
है तथापि मिनदत्ता मिक्षुणीका | भगवान महावीरके निर्वाणोपरांत 
एक बीस-तीस वर्षके अन्तरारूमें पटनाका आविभृत हो जाना 
' संभवित है | इन्ही जिनदासीका नाम वोडाचार्यने 'जिनदत्ता' रख 
दिया हो और इनकी किप्ती शिष्याका 'ऋषिदाप्ती” रख लिया हो तो 
कोई अनोखी वात नहीं है। अथवा यह हो सक्ता है कि जैनियोंके 
अतिमकेवलीकी माताक़ो हेय प्रकट करनेके लिये उन्होने उनके नामको 
ऋषिदासीमें पलटकर उनके जीवनको नीची दृष्टिसे प्रगट किया हो। 
जो हो, इसमें संशय नहीं कि बोद्ाचार्यने इस कथाको किसी रूपमें 
अवश्य ही जैनघमेसे अहण किया था। संभव है कि नेनकथागथोमें 
और कोई कथा उपरोक्तसे मिलती-जुरूती मिल जावे यह हूंढ़नेसे 
माल्म होपक्ता है। इंस प्रकार थेरीगाथाके मैन उलछेख पूण होते है| 
अब पाठकंगण आइए, एक दृष्ठि 'थिरगाथा? पर भी डाललें॥ 
इसमें भी सबसे पहिले अभयकुमारके संबन्धमें जैन उछेख मिलता 
है।' इसके विधयमे हम पहिले ही देख चुके हैं, उपरान्त एक 
कथा “अज्जुन” शीर्षक की है।' इसमें कहा गया है कि वह सावत्थी 
३, ए४शण४ ० छा फवपापथा, 2, 30, २ पूपे पृष्ठ ५३ 
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(आवस्ती) के एक कुलपुत्र (0077०॥०'४) के वंशमे जन्मा था। 
जब वह युवा था तव ही उसने एक जेनमुनिके निकट दीक्षा ग्रहण 
फरली थी। किन्तु अन्तमें वह किसी कारणसे बौद्ध होगया बतलाया 
गया है। इसके विषयमें अधिक कुछ न कहकर यह बताना ही प्यो् 
है कि जैनपाहित्यमें ऐसा कथानक हमारे देखनेमे नही आया है | 

इसके अतिरिक्त गंगातीरिय ! भिक्षुके सम्बन्धमे कहा गया 
है कि उसने मृहत्याग कर एक वर्षतक मौनब्रत घारण किया था। 
यह हमको माल्म है: कि म० बुदने मोनव्र॒त पालनेके लिए मनाई 
की थी इसलिए सभव है कि यह साधु मैनसुनि हों। गेगा किनारे 
रहनेके कारण यह “गंगातीरिय” कहलाते थे। 

उपरान्त इसेमें एक कथानक 'अगुंलिमालऊः शीषेकका है ।* 
यथपि इसका संबंध जेन संगप्रंदोयेसे कुछ भी नही बताया गया है; 
परन्तु इसके विवरणक्रमसे यही प्रतीत होता है कि यह कथा भी 
जेनसाहित्यसे अपनाढी गईं है, मेसा कि हम ऋंषिदासीकी कथाके 
सम्बन्धमे देख चुके है | यह कथा इसप्रकार बतलाई गईं है कि 
अगुल्मिल कोशछके राजाके पुरोहित ब्राह्मण भगावका पुत्र था | 
पुरोहितने उप्तके जन्म लक्षणोसे-जान लिया था कि वह पक्का चोर 
होगा। यह समाचार उन्होंने रानासे भी कहे; जिससे उनके मनको 
भी पीड़ा सहन करनी पडी थी। उसके छारा रानाक्रो पीड़ा सहन 
करनी पडी, इसलिये उप्तकी रुयाति 'दिसक! रूपमें होगई | वह 
बलवान भी विशेष था | सात हाथियोंका चर उसे प्राप्त था। 
उचित वय प्राप्त करनेपर उसे तक्षशिलामें विद्याष्ययन करनेके लिये 
१, पूरे प्रष्ठ ११२. २, रि008 '0६ ४86 /9 60४99, 7, 88, 
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भेज दिया गया | तक्षश्निलामें विद्या्ययन करते वह अपनी गुर 
आनीकी विशेष सेवा सुश्र॒पा किया करता था इस कारण भुरुके 
गृहसे उसे अधिकतर निमत्रण मिलते रहते थे | इस बातको और 
शिष्य सहन न कर सके | उन्होंने गुरु और इसके बीच कुप्तम्प 
लेके प्रवत्व किये और वे सफल भी हुए। गुरु 'हिंसक से रु 
होगये ओर उप्तसे कहा कि मुझे गुरुदक्षिणा रूपमें एक हजार 
अंग्ुलिया मनुष्योंके सीधे हााथकी लाकर ढो | वह समझते थे कि 
उससे यह कार्य नहीं होगा और इसपर उसे दण्ड ढिया जाप्केगा 
किंत॒ 'हिंसक' गुरुकी आज्ञाको शिरोधार्य कर कौशलके जालिनी वनमें 
पहुच गया और वहासे जो यात्री निकलते, वह उनकी उंगलियां 
काट छेता और उन्हें सुखाकर उनकी माछा वनाकर गलेमें पहिन 
लेता इसही कारण वह “ अंगुल्मिल ? नामसे प्रकट होगया | जब 
उसकी उद्धतता ज्यादा बढ़ गई तो रानाने उप्तको पकडनेके लिये 
सेना भेननेकी व्यवस्था की। यह समाचार जानकर उसकी मातांका 
हृदय थरां गया | वह ममताकी प्रेरी अपने पुत्रको समझानेके 
लिये निकल पड़ी | इस समय अगुल्मिल' ने अपनी माताको 
आते देखा; परन्तु उसे तो अंगुलियोंसे मतलब था। उसने माताका 
भी ध्यान नहीं किया ! अगाडी बौदाचार्य कहते है कि म० 
चुडने इस दशाको जाना तो वे घटनात्थलपर पहुच गये | उनको 
आता देखकर “ अगुल्मिल ” ने अपनी माताको छोड दिया और 
उनके पीछे हो लिया परन्तु भागकर भी वह उनको नहीं पकड़ 
“सका | अन्तत. बुद्के प्रभावसे उसने वह हिसाकम छोड़ दिया 
और वह वौद्ध होगया | बौद् मिक्षु होनेपर भी छोग उसको विशेष 
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.. रीतिसे सताते थे परंतु चह सब यातनायें चुपचाप सह लेता | इसलिये 
वह अन्तमें “अहिसक? नामसे प्रत्यात्‌ हुआ | इस दशामे उसने 
बहुतसी गाथायें कही थी। उनमेंसे एकका अनुवाद इसमप्रकार हैः- 


# ए67 5एटी 8 68 5०णेत १शाए 700 पणोर ग्राढ क्या, 
फठा बाए ०ीाल दार्यता8 "शह३0०6एश' 0िएापे 
पछू& छ०परोत प्राण ४४शा। ध९ 9६४०६ 77 496, 
बीते एड ब्रश टोकानओ थे 3 फग ब्यात 80०0 ? 


भावाथ-ऐसे शत्रु मुझे कुछ भी हानि नहीं पहुचाते हैं 
और न कोई अन्य जीवित प्राणी ऐसा दिखता है जो मुझे हानि 
पहुंचा सके | वह अपने आप अपूर्व शांतिको प्राप्त करेगा और 
उम्तको पाकर वह सबको-दोनो त्रस और स्थावरको अपना छेगा।? 

इस गाथामे जो भाव और तप्त-थावरे! शठद व्यवहृत किये 
गये हैं, वह हमारे उक्त अनुमानको और भी प्रबल कर देते है । 
त्सत-स्थावर (तप्त-थावरे) जैन सिद्धान्तके खाप्त शब्द हैं और वे 
वहां त्रसत-चलने फिरनेवाडे और स्थावर-एक स्थानपर स्थिर 
रहनेवाले प्राणियोके लिये व्यवहारमें छाये माते है | उक्त अनु- 
बादमें जो उनका भाव बुरे-भले प्राणियोसे छिया गया है, वह 
ठीक नहीं है. किन्तु अनुवादक श्रीमती हिप्तडेविड्डस भहाशया 
करतीं भी क्या ? क्योंकि वह फुटनोट द्वारा यथास्थान प्रगट 
करती है कि बोडघममें इस शब्दका यथार्थ भाव नहीं मिलता 
है | इसका जय जस्पष्ट है| ( 36ांफ्रल्तीज> 8 कशफ्र ० 
4०४७४ण एा०४००४ ). इस परिस्थितिमें इस कथाका सम्बन्ध 
मूलमें जेनधर्मसे होना बहुत कुछ स्पष्ट है। “अडडुल्िमाल " 
जिन शब्दोका प्रयोग करता है वह अपने यथार्थ भावमें 
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शक 


जैनियोके हैं | तथापि गाथामें आत्माके अप्तकी स्वमावमें छढ़ 
अश्रद्धाव भी झलक रहा है। नेनियोकी निश्चयनयसे “आत्माको 
कोई भी किस्ती तरहसे हानि नहीं पहुंचा सक्ता” यह प्रकट है और 
अज्जुलिमाल यह श्रद्धान उक्त गाथामें स्पष्ट प्रकट कर रहा है, जो 
बोडमान्यताके प्राय. विरुद्ध ही है क्योकि वोडधम अनात्मवादका 
प्रतिपादन करता है । इस अपेक्षा भी अद्भुलिमालका मैन होनेका 
विश्वास होना ओर इस कथाका संबंध मेन साहिलसे होना प्रमाणित 
होता है। किन्तु यह भी देखना चाहिये कि नैनसाहित्यमें भी कोई 
ऐसी या इससे मिलती ज्ुऊकती कथा मिलती है क्या ? हतभाग्यसे 
अमीतक हमारे देखनेमें ऐप्ती कोई कथा जैनसाहित्यमें नही आईं 
है और इस कारण इसके विषयमें कुछ अधिक नही कहा जाप्तक्ता है। 
बीडसाहित्यके उपरोछेखित स्थानोपर ननप्तम्बन्धोका 

विवरण हम देख लेते है और वार्तवमे उन्हें विशेष महत्वक्ा पाते 
है। भगवान्‌ मद्दावीरके बिल्कुल निकटवर्ती काढकी वह रचना है 
इस अवस्थामे इससे ऐसा महत्वपूर्ण विवरण पाना उचित भी था। 
सचमुच वीडशाल्रोमे जो उक्त प्रकारके जेन सम्बन्धमें स्प्ट उल्लेख 
मिलते है उनके लिये हमें उनकी उपयोगिता स्वीकार करनी पड़ती 
है | यद्यपि उनमें प्राय. मेनघममके सम्बन्धमें अयथार्थ और हेप- 
पूणे विवेचनका अभाव नहीं किन्तु उनमे ऐसा होना प्रद्धत है, 
क्योंकि आखिर वे मेनियोंके विपक्षी एक विधर्मी दलूकी रचनायें 
हैं। उतनेपर भी उनकी उपेक्षा करके यदि हम राजहस नीतिका 
अवलम्बत्त ले तो हमें उनमें बहुत कुछ महत्वशाली तथ्यपृर्ण विव- 
रण मिलता है, जेसे कि हम पूर्व छठोर्मे देख चुके है| हम अपने 
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इस विवेचनसे जिस्त निणेयको पहुचे है उसके बलसे यह प्रकट 
करते हमें हषेका अनुभव होरहा है कि (१) नैनियोंकी मान्यताओंका 
समर्थन विधर्मी शास्त्र भी करते हे और भगवान्‌ महावीरको सर्वेज्ञ 
ओर सर्वेदर्शी प्रकट करते है, सो उनकी इस मान्यताकी स्वीकारता 
वीड्अन्थ खय जो अपनी प्राचीन मान्यताके अनुसार भगवान्‌ महा- 
वीरके समकालीन म० वुदसे करते है, जेसे कि हम देख चुके हे। 
विघर्मी मतप्रवतंक द्वारा इस तरह नेन मान्यताकी पुष्टि होना कुछ 
कम गोरवकी बात नहीं है, (२) उक्त विवेचनसे यह भी स्पष्ट 
है के जेनधरमका अस्तित्व भगवान महावीरसे बहुत पहिलेसे चला 
आरहा था और उसके सिद्धांत भी भगवान महादीर द्वारा प्रतिपा- 
दित घमेके समान ही थे; (१) खेताबरियोकी नो यह मान्यता है 
कि भगवान पाश्चनाथक्री शिष्यपरम्पराके सुनि वस्त्र धारण करते थे 
और उनके चार व्रत थे, वह वौद्ध उछरणोके उक्त विवेचनसे 
बाधित है, (४) और अन्ततः आजपयेत नेन सिद्धातोंका अविरू- 
तरूप ओर दिगम्बर जनशात्त्रोकी प्रामाणिकता मी प्रकट है। आगामी 
वही सिद्धांत हमें मिलते है जो सवा दो हजार वर्ष पहिले प्रचलित 
बताये गये है और वह दि० नेनशास्त्रोके सर्वथा अनुकूल हैं । 
इस रूपमे मेन साहित्य ओर जैनधमेके संवधं एक विपक्षी 
मतके अन्थोसे महत्व प्रगट किया हुआ मिलता है। हमको विश्वाप्त 
-है कि आगामी पठन-यपराठनमें प्राच्यविद्यामहाणेव यथाथेताका 
प्रतिपादन कर इसे उपयोगी पायेंगे | 


७ _ैइवि शमु॥ 99 


चिि॥॥॥इ।॥हि।ा॥॥॥॥ है हैक 8ि0॥ है # है आए आह (या: 


शि॥॥0॥॥ 


(था 


शा० बाबू कामताजसादजाकृत मन्‍थ | 


भगवान महावीर-अर्थात्‌ आधुनिक शेलीपर तुलना 
त्मक्र ढछ्टिसे लिखा हुआ संक्षिप्त जैन इतिहाप्त, श्री० 
विद्यावारिधि जेनदशनदिवाकर वेरिष्टर चम्पतरायनीकी 
भूमिका सहित | एछ ३०० उत्तम कांगन, उत्तम छपाई, 
उत्तम बाईन्डिग | मूल्य सादी १॥) पक्की निलद २)। 


करके पलक कली. 


महाराणी चेलनी-अणिक महाराजकी धर्मेपत्नी 
महाराणी चेलनीका आधुनिक ढंगपर लिखा हुआ उत्तम 
चरित्र | ए० संख्या १७२, उत्तम कागज व उत्तम छपाई | 
मूल्य ॥|>) । 

संक्षिप्त जन इतिहास-नेनधमेकी प्राचीनता व उत्तमता 
बतानेवाला अपूर्व अन्थ | एछ १४० मूल्य ॥४ । 

प्राचीन जैन छेख से 4६-अनेक प्रतिमाओं व येत्रोंके 
लेखोका संग्रह मूल्य १) | 

भगवान महावीर ओर महात्मा बुद्ध-अपूर्व ऐति 
हासिक अन्ध | मूल्य १॥)। 

पा्र्नाथ चरित्र-तंयार हो रहा है। 

सब जगहके सब तरहके जेनग्रन्थ मिलनेका पता--- 

मैनेनर, द्गिम्बर जेन पुस्तकालयं-चंदावाड़ी-सूरत ॥ 


कल जय 
लत अल मलिक लक ॥॥॥9॥॥9॥॥8॥6॥॥॥॥6॥॥॥॥ है॥॥॥ 


ज॥॥५ (0॥॥॥॥॥ 


£2५ 


॥्र4॥गए क्षैणया केश कैश डिएए। शैकफ क्लै पा ै। एशिया किए शा हैयगया। 


